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| वर्वेतव्य 


श्राधुनिक भाषाविज्ञान वैखरी वाणी से प्रारम्भ हेता दहै ‹विखरः, 
प्र्थात्‌ शरीर के श्राधार पर उत्पन्न होनेवाली वाणी को वेखसैः वाणी कदते है| 
श्रत, पाश्चात्य माषाविक्ञान मापाशास्रके श्रनुशीलन-परिशीलनके प्रसंगमें 
भ्वनियोँ के उच्चारण द्रोर्‌ श्रवश की प्रक्रिया काविश्लेषण करने के लिए उच्चास्ण- 
स्थान कण्ठ से श्रोष्ठ तक्र एवं ्रवण-स्थान कणै-कुहर से मस्तिष्क तक के 
हमारे शरीर के विभिन्न श्रवयंवों के संचाल्लन का गहरा श्रध्ययन करके ध्वतियों 
का स्वरूप-रुण-निर्धारण श्रौर वर्गीकरण कर्ता है । {भोत्तिक विज्ञान के श्रधुनिक 
साधनो के सहारे भाषाशास्त्रके श्रन्तर्गंत -ध्वनियों के छध्ययन का विषय 
वैज्ञानिक प्रयोगशाला्रौ मँ विकलित होकर ध्वनि-विन्ञान (फोनेरिक्त) के रूप 
म श्रपना विशिष्ट स्वरूप निर्धारित कर्चुकादहै। उखी प्रकार श्राघुनिक भाषा- 
विज्ञान मेँ शब्दप्रयोग श्रौर वाक्य-विन्यास के वैज्ञानिक श्रध्ययन का विषय रचना- 
विक्षान (मोखफोलोजी) श्चौर ब्र्थाभिन्यक्ति का विषय श्रथं-विज्ञान (सेमान्टिस) 
केख्पमे निरूपित हे चुका है। पाश्चाव्य मप्राविज्ञान ने शरीर-विन्ञान 
(फिजियोलोजी)) समाजविक्ञान (सोशियोर्लोजी). मनोविज्ञान (सादहकोर्लजी), 
चतस -विक्ञान (एन्धोपोलेजी) श्रादि सम्बद्ध विष्यो के श्राभयसे बड़ी गहराहै में 
जाकर भाषाशा के विविध श्रवयवों का वैज्ञानिक ग्रध्ययन प्रस्तुत किया है | 


किन्तु, माप्रा केवल उच्चारहीनहीहै। एकश्रोर तो वह्‌ सूक्ष्म श्रन्त- 
जगत्‌ के श्रदश्य विच।रौं की संवेय संवाहिका है, दूसरी प्रोर वह॒ स्थूल बदिजगत्‌ 
के दृश्य श्राचारे कीनियामिकामीदहै। श्रतः, भाषा का धनिष्ठ सम्बस्ध विचार, 
उच्चार च्रौरश्राचार, तीनोसेहै। हन तीनों तरियाश्रो मे हमारी चिति का 
संचस्ण दी मूल तत्व है| श्रतति-मानस से मानष-स्तर तक दमारी चितिका 
स॑चस्ण विचार कदललाता ३, मानस से लेकर श्रन्तिम वेखरी श्रवयतं तक की 
उरी यात्रा उच्चार कहलाती दै श्रौर बाध्य-जगत्‌ के क्रियात्मक नियोजन मे 
वह श्राचार्‌ बन जाता है। 


भासतीय भाषाशा वाणी के इन पधिविध श्रायामों कौ सम्यक्‌ विवेचना 
के उपसन्त इस तथ्य पर पर्हुवाथाकि वाणी के बहुरंगी वित्तान का मूलाधार 
परावाक्‌ है, जो निस्तरंग चित्‌-शक्तिदै। इस निस्तस्ग परा वाक्‌ मे वाणी का 
समस्त सौन्दर्यं ग्रौर श्रमिन्यक्ति का सारा चमत्कार मयुराणएडरसवत्‌ निदितं रदता है 


| ख | 
जो क्रमशः पश्यन्ती श्नौर मध्यमा की स्थितियों से शेकर वैलरी .रूप मे श्रभिन्य॑क्तं 
होता दै। श्रतः बाणी का चरम स्वरूप शुद्ध-बुद्, निस्तस्ग श्रौर निर्विकल्प चित्‌- 
शक्तिदहै। दस ही प्राचीन भारतीय भाषाशालियौने ^सफोटः की संज्ञा दी दै- 
(स्फुरत्य्था ऽस्मादित्ति फोटःः । भारतीय माषाशास्तर (न्याकर्ण-विभव्य व्याकरणम्‌) 
का यहं स्फोय्वाद्‌, न केवल वैयाकरणो केलिए ही, वरन्‌ दाशंनिकों श्रौर 
्र(ध्यातिपरक चिन्तको के लिए मी विचायोत्तेजक विषय रहाहै। परिणाम-स्वरूप, 
“स्फोटः तत्र के विवेचन श्रौर उसके श्रनुशीलन-परिशलन को लेकर भारतीय 
चिन्तन म स्फोय्दशंन का एक विशिष्ट महव है | 


यदि पाश्चात्य भाषाविक्ञान मुख्यतः भौतिक श्राधारों पर्‌ श्रवलभ्वित है, 
तो स्फोटदशंन' प्रधानतः श्रध्यातसकेरय म्मे रगा हु्राहै। पूव्यं विनोबाजी 
के शब्दौ मँ-'"तौन ताकतौ ने श्राजतकं दुनिया बनाई । च्मागे भमी जीवन 
के षि को स्वतन्त्र रूप देनेवाल्ली ये दी तीन ताक्तें हो सक्ती ह; विज्ञान, श्मा्मश्न 
द्रीर बाणी | `“ `चिज्ञान बाहर से प्रकाश डालता है, तो श्रात्मन्ञान मीतरसे प्रकाश 
कस्ताहै। इन दोनौंके धीच वाणी पुलका काम कर्तीदहै। वह दोनौं किनारे 
का संयोग करातीहै श्रौर दोनों तरफ रोशनी उालती है|. . -आात्मक्लान श्रौर 
विज्ञान दोनों के बीच रहकर श्रनुखन्धान ' केरनेाला है--शब्दशक्ति-सम्पन्न 
साहिधियिक, जिसे ज्ञानदेव ने 'शब्दतच्-सारज्ञः कहा है] 


हे दयर्दिक प्रसन्नता है कि संस्कृत माघा, षादिप्य प्रौर दशन के मर्मर 
विद्धान्‌ पं० रंगनाथ्ी पाठक की श्रषीम कृपा से हम सोष्दशैनः ससे श्रत्यन्त 
निगूढ विप्रयकोदिन्दीमे प्रस्तुत कर सफ ह) इषफेक्िएहम उनके प्रति 
्रामारीदहें। घाही हम प° गिरिजादत्त तिपाटीकेमी श्राभारी दै, जिन्होने 
भरमपूर्वक शस अन्थ का सम्पादन क्या है| हमे विश्वास है कि यहु म्रन्थ 
पाश्चात्य माषावैज्ञानिक प्रक्रियाश्रों घे श्रवगत हिन्दी के शब्द-साधकों के सम्मुख 
श्रारमन्चःन श्रौर विज्ञान के समन्वय काएक नया मागं प्रस्तुत करने मे सहायक 
सिद्ध होगा | 


बिद र-राष्रमाप्रा-यरिषिद्‌, पटना | 
म्द 


धरमरह्यण-पूरि मा, २०२४ विक्रमः नवलकिशोर गौड़ 


निदेशकृ 





श्रत्थूक्र्‌ 


समर्प॑ल 


पूज्य प्रिताजौ के स्वर्गारोहण के बाद जिनकी असीम 
कृपा ओौर निरुपम उदारता के कारण हीमे 
कुद विशिष्ट शिक्त पाने का अवसर 
मिला, उन सहजस्नेहमयी 
वात्सल्यमृत्ति परमपूज्या 
माताजी के पावन 
श्रीचरणों मेँ 
सभक्ति खादर 
समर्पित 


--रङ्खनाथ पारक 


मङ्गलाचरणम्‌ 


नित्य॑ निर्दोषलेशं निरतिशयचिद्‌ानन्द सत्यस्वरूपं 
ब्रह्म बाधीत्‌ पुरस्ताव्जगदुदयतोऽग्यक्तमेकं प्रशान्तम्‌ । 
तस्यैवोद्काररूपा निखिलजगदुपादानभूतात्मशक्तिः 
प्राुभू तेक्तणात्मा जयति सकलवाक्सुधिदेतुः पराख्या ॥ 
नीहारहारचनसारघुधाकसयाभां 
वि प्ररमामखिलवाङ.मयसृष्टिदेतुम्‌ । 
प्राधारचक्रनिलयां चलचित्कलां वां 
स्फोटस्मिकाममलवाचमहं प्रपथः | 


ध्यात्वा गुरुपदाम्मोजं पित्रोश्च चस्सौ हदि । 
स्फोटदशंनसिद्धान्त रङ्गनायेन लिख्यते ॥ 


यावन्तो मतभेदाः दृश्यन्ते शम्दतत्त्व विषयेऽस्मिन्‌ । 
खवेषामपि तेषामदसिह  छृतवान्निदशनं परायः ॥ 
नात्रातीव प्रकर्तव्यं दोषदृष्टिपरं मनः। 
दोषो ह्यविद्यपानोऽपि तच्चित्तानां प्रकाशते ॥ 

(उदयनाचाये) 


आत्मनिवेदन 

स्कोस्तस्व के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करने की इच्छा सुकते 
छात्रावस्था मँ ही उस्पन्न हह थी } परन्तु, उस समय साधन श्रौर्‌ श्र तिरिक्त घमय के 
ग्रमावसे इच्छाकी प्ूत्तिनदहो सकी। जिस समय रने श्रारा में श्रध्यापन-का्ं 
प्रारम्भ किया, उखी समय दशनशास्व की परीका देने की भी उककट इच्छा 
उत्पन्न हुई । इसके लिए दशन की पुस्तकों को मेँगाया च्रौर देलना श्रारम्भ किवा | 
भगवान्‌ शङ्कराचायं के (शारीरकमाष्यः तथा पाथ॑सारयिमिश् की (शाल्रदीपिकाः में 
स्फोट का खण्डनं ही मिला) मरुडन नही; परन्तु वाचस्पतिमिधर के "भामती श्रादि 
प्रन्थोंको देखनेसे विदितद्ुश्रा किये महानुभावस्फोर को सखाद्र मानतेथे। 
यसे मेरी पूवं की इच्छा प्रबले हो उठी 


उपनिषद्‌ श्रादि वैदिक शास्र मे तीन तच्वोका जितना विशद 
विवेचन पाया जाता है, उतना किवी श्रन्य त्वो का नदीं | वे तीन तत्व है-- 
प्राणतश्च, वाकतच् श्रौर मनस्तस्व । जब मै पथ्ना मेँ सन्‌ १६१७ ई० मे श्राया 
श्रौर श्रध्यापन करने लगा, तब मी नये-नये श्रपरिचित ग्रन्थों को देखने की 
श्रमिल्लाषा थी दी। मुजप्फरपुर-संस्त-कंलिज के पुस्तकालय से मौगकर 
शशारदातिलकः नामका तन्शस्व का प्रसिद्ध मन्थ लते श्राया श्रौर उसको 
श्राययोषान्त देखकर इख निष्कषं पर पर्हुचा कि वाक्त का सबसे श्रधिक महत 
तन्त्रशाखरमें ही पाया जाता है। 


स्य० पं दश्वरीदत्तजी कीकपा से तन्वशास्न की कई एक श्रपरिचित 
पुस्तके भी देखने के लिए मिल गई थीं मेँ श्रपने श्रनुङूल उनम से श्लोकोंका 
संग्रह मी करता जाताथा) दसी समय श्रपने पूम्य पिताजी कौ एके हस्तल्िखित 
पुरानी कौपी भी उनकी संगीत पुस्तकों मेँ मिल गद, जिसमें 'उतच्वः पश्यन्न ददश 
वाचम्‌ इत्यादि श्रुति का श्रथं श्रनेक कारिकश्रौ मे किया गया है| श्रनेक वैदिको 
प्खने पर भी से यह पता नदीं लगाकिवे कारिकार्णे किकी बनाई हू दै श्रौर 
पिताजीने कहौँसेसंग्रह की थी; परन्तु उन कारिकाश्रो श्रौर तन्वशास्ज के 
संग्हीत श्लोकों पर समन्वयार्मक दृष्टि से विचार करते से मुभे यह स्पष्ट प्रतीत हेन 
लगा कि यह वाक्‌तस्व बवेयाकरणों केषर श्राकर स्फोटः या शब्दब्रह्म शब्दस 
व्यवह्टत दने लगा | शनेः-शने;ः इसपर ङु लिखना भी श्रास्मम कर दिया | 
यद्यपि लिलने का सम्य नदीं मिलताथा, कार्ण उख समय वि्याथियों की 


( ल ) 

उपरिथति श्रधिक्र मात्रा थी, श्रौर दहर एक विषय त्रकेल्े ही पदाना पड़ता था, 
तथापि श्रनध्याय के दिनो मेया श्रवकाश मेँ घर जाने पर प्रचुर समयं मिल 
जाताथा| प्रन्त मेँ, सन्‌ १६२४८६० मेही मन्थ संस्छृतमें तार हृश्रा, जिषठका 
नाम 'सोस्तच्वविमर्शंः रखा गया | 


, यह न्थ आजतक प्रकाशित नदौ हुश्रा; क्योकि यर संसृत.में दहै श्रौर 
संस्कृत के एेसे प्रन्थों को प्रकाशित करनेवाली कोई संस्था नही, घ्नौरन मेरे पा 
साधन रै, जिनसे स्वथं छपाऊँ । निस समय हिन्दी मेँ मेरा: %रड्दुशेन.रदस्यः अन्य 
छपर रदा था, उषी सपय ने इष्ठके विषय मेँ स्व नाद्र शिवपूजन सहायनी से 
चचां कीथी। उन्दने कहा थाकि संस्रतःमें किसी ग्रन्थ को प्रकाशित करने की 
कोई विधि परिषद्‌ मे नदीं है। यदि श्राप इको हिन्दी मे लिखें, तो मेँ 
प्रकाशित करने का यतन करू गा।| उनके इष सत्परामशं सेने दिन्दीमें 
लिखना श्रारम्भ कर दिया श्रौ कुक्कु ही महीनों में खमाप्त भीकर दिया | श्रौर, 
उसका नाम स्फोरदशंनः स्खा गया | 


दष पुस्तक में केवल भूष्‌, मज्ञा श्रादि से, जो स्फोट के समर्थक प्रसिद्ध 
अन्ध है, सहायता नहीं ली गई है, श्रपितु उनके सिद्धान्तो के कतिपय श्र॑णोके 
: विपरीत मी सिद्धान्त इसमे दिये गये हं । पतज्ञलि के महाभाष्य तथा मन्त इरि 
केः वाक्यपदीय से बहुत सहायता ली गई है| वस्तुतः तो वेदिक श्रौर ताश्धरिक 
ग्रन्थों के श्राघारपर ही यह ग्रन्थ लिखा गयाहै,। 


हस मन्थ का हृद्य पूर्वदधं मे ही है, उत्तरां मे शब्द्‌-तव.के बिषयः म जितने 
सत-मतान्तर दै, उनका निदशेन श्रौर विवेचन किया गया है| हसमे सफलता 
श्नीर असफलता का विचार कप्ना विद्वान्‌ पास्कोकाकामहै। मेरी श्मह्प 
बुद्धिमे जो मी श्राया, लिख डला | विद्वान्‌ पाको से मेरी यह सविनय प्राथना है 
करि कम-से-कम एक बार इसको श्राद्योपन्त पद़ जार्यै श्रौर इसमे जो भमीक्तुटि 
प्रतीत हो, उसे सूनित करने की कृगा करे, ताकि दुसरे संस्करण में उक्षे सुधारने 
कीचेष्टा की जा सके। 


इष शसोयद्शंन' को राष्भाषाः दिन्दी मे लिखने की परेर्णाः मुके 
स्व वादु शिबपूजन स्यजीःसे मिली थी तथा स्व नलिनविलोचन शर्मा ने 
इसे हिन्दी मै लिखा देखकर बडी, प्रसन्नता प्रकटकी तथा सुभे बहुत परोस्घाहन 
दिधा चनौर कहा.था कि यहं श्रापकी पुस्तकं दिन्दी"नगत्‌ मँ पहली होगी; क्योकि 
श्राजतक दस विषय मेँ किषी ने मी कुद नहीं लिखा: ई । 
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दुर्माम्यवश, वे दोनो हिन्दी के महारथी श्राज मेरे बीच नदी रहै 
ग्रतः, उन दोनों महानुभावं को हार्दिक श्रदाज्ञलि श्चर्षित करना मेँ त्रपना कत्तव्य 
सभक्त ह| 


प° भीशरुवनेश्वरनाथ मिश्र ध्माधवःजी कोमी साशीर्वाद धन्यवाद देना 
नदीं भूल सकता, जिनके प्रयास से बिार-राषटूमाषा-१रिषद्‌ ने इसे प्रकाशित करने 
का निश्च किया. पं० गिरिजादतत त्रिपाठी, व्याकरण-न्थाय-साहिस्याचायं, 
एम्‌० ए० (उपप्राचायं, मु शी सिंह कोलिज, मोतीहारी, को मी खाशीर्वाद्‌ धन्यवाद्‌ 
देता, जिन्होने बडी सावधानी के सम्पादनके साथ सुन्दराक्तर म इसकी 
प्रतिलिपि मी कर दी | इनके श्रतिरिक्त प° पुरषोत्तम पाण्डेय, साहित्याचायं) 
एम्‌० -ए०; श्रयोध्यानाथ पाण्डेय, एम्‌० एण तथा राधामोहन चिद 
“मनोहर, नी एस्‌-सी° इन तीनों व्यक्तियों को भी साशौर्बाद्‌ श्रौर सस्नेह 
स्मरण चिथे विना नहीं रह सकता, जिन्दोने प्रेस-कोपी तैयार करने तथा 
श्रनवधानता से चटी हु मात्रा श्रौर श्र्षरों के सुधारने मे पूणं सहयोग दिया । 
इनके अतिरिक्त विहारराषटमाषा-परिषद्‌ के मान्य निदेशक श्रीनवल- 
किशोर गौड़ तथा परिषद्‌ ॐ सदस्यो श्नौर कार्यकर्ता को भी ह्यर्दिक साशीर्वाद 
धन्यवाद देता र, जिनकी गुणग्राहिता, कार्यदद्वता श्रौर उदारता काही यह फल है 
कि एेसे-पेसे श्रपूव अन्धौ का प्रकाशन इस संस्था से प्रतिवर्षं हो रदा है। 


पटना 


रच्ा-पूरिमा, २०२४ विक्राभान्द्‌ रङ्गनाथ पाठक 


प्रस्तावना 
स्फोट का सामान्य परिचय 


स्फोर॑वाद हमारे वैयाकरणो का पल्य विपयदहै। शब्दत का दीएक 
दूखरा श्रन्व्थं नाम इनारे वैयाकरणो ने स्फोट रला है| स्फोरतच् के प्रथम 
श्राविष्कर्तां महाभाष्यकार भगवान्‌ पतज्ञलि माने जाते दं । परन्तु, अ्न्थों के मथन 
करने से त्रिदित शेता है किपाणिनिके पदल्े ोयायनाचायंहीस्फोटकाश्राविष्कार 
करचुकेथे। मालूमहोतादै, स्फोटकाश्राविष्कार करनेके कार्ण ही उनका 
स्फोटायन नाम मी प्रचिद्ध हुश्रा था । इसीलिए) मगवान्‌ पाणिनि ने भी श्रवङ 
सोटायनस्यः इस सूत्रमें स्फोयायन नाम सेदी उनका स्मर क्ियादै। यद्यपि 
स्फोयायनाचायं का कई ग्रन्थ इस समय उपन्ञव्ध नहीं होता, जिससे पता चले कि 
उनके पहले शब्दतच्व के श्र्भं मै क्रिखीने फोट शब्द्‌ का व्यवहार कियादहैया 
नहीं । यद्यपि पारिनिके सूरो मे भी कीं स्फोट शव्द का स्पष्ट प्रतिपादन नहींकिया 
गयादहै, तथापि पारिनि-परों के र्चन।-क्रमसे येद स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
पाणिनि भी सोरतक्छ को मली मति जानते श्रौर मानते थे। 


माष्यकार पतञ्जलि मी (तपरस्तत्कालस्य इत्यादि सूत्र के रचना-करमके 
प्राधाप्पर दी फोरतततवको प्रकाशमे लाये] पारिनिने स्फोट शब्दुका 
सष उल्लेख कष्टं नदीं किया, इखका कास्ण यही प्रतीत होतादै किस्फौट शब्द्‌ 
केवल व्रेयाकस्णों केही व्यवदारका विषय रहा था, श्रौर ोटायनाचायंके 
वाद्‌ पारिनि के समय्‌ तक व्याकरण के पठन-पाठन का उयवहार प्रायः लुप्त-ा हो 
गयाथा। इस स्थिति मे स्फोट शब्द का व्यवह।रन दोना स्वाभाविक दी प्रतीत 
दोताहै। बीचमें व्याकरण के पठन-पाठन के व्यवारके लुप्तदयोनेमें माण 
मदामाष्यकार पतञ्जलि को ही दिया जा ख्कताहै। पतञ्जलिने व्याकरण के 
परयोजन-ग्रदर्शन के श्रवसर पर स्पष्ट कदादै करि पूर्वकाले लोग व्याकर्णही. 
पदा करतेये, जघ व्याकरण केद्वारा स्थान, प्रयत्नं स्वर श्रादि का पृं 
शानदहोजाताथा तभी उन्ह वैदिक शब्दों का उपदेश दिया जाता था: "पुराकाले 
संस्कारोच्चरं ब्राह्मणाः व्याकरणं स्माधीयते। तेभ्यः स्थानकरणनादानुप्रदानक्षेभ्यो 
वैदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते, श्रत्वे न तथा ।? 


श्राज वह बात नहीं है] (इदानीं वेदमघीस्य स्वरितं वक्तारो भवन्ति; वेदान्नो 
वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः शोकश्च लोकिकाः श्नर्भकं व्याकरणमिति --ईख षमय के 


च ] सोय्दर्ध॑न 


लोग बेद्‌ पद्कर तुरत ही वक्ता बन जाते श्रौर कने लगते है वेद से वेदिकं शब्द सिद्ध 
हो जाति दै रौर लोकसे लौकिक, व्याकरण श्रनर्थक हीदहै। तेभ्यः विप्रतिपन्न 
हद्धिभ्योऽध्येतृभ्यः सुददुभूा श्राचार्यः दं शास््रषन्वाचष्टे-- इस प्रकार विप्रतिपन्न 
(उल्टी) बुदधिवाते श्रभ्येतश्रों के लिए सुद्धत्‌ होकर श्रा चाय (पारिनि) इ व्याकरण 
शास्त्र का श्रन्बाख्यान कर्ते है) योः एक बातस्नौर ध्यान देने योग्यहिकि 
भाष्यकार ने श््रन्वाचष्टेः कहा दै, जिसका श्रथ होता है--श्रन = पश्चात्‌, 
श्नाचण्टे = कते ईै--श्रर्थात्‌ पश्चात्‌ कहना । इसे प्रतीत होता है कि पाणिनि 
हसक श्रादि प्रवत्त्क नद है, अहिक पू्पदृत्त धारावाद्िक व्याकरण के लपप्राय हने 
पर पुनः उन्हे उत्नीषित-माच किया है। इस सन्दर्भ से यह घात स्पष्ट चिद्धहो 
जाती रहै फिस्फोर शब्द के श्राविष्कर्तां सायन के बद पारिनि के खमयं तक 
व्याकरण के श्रध्ययनाध्यापन का व्यवहार न होनेके कारण सफोट शब्द्‌ का 
व्यवहार एकदम लप्तद्यीहो गयाथा। इष स्थिति मे पाणिनि कास्फोट शब्द्‌ का 
कहीं प्रयोग न करना कोड श्राश्चर्यं कीबात नहीं दहै। यह सब होते एमी 
पाणिनि शब्दतत्व को निष्य श्रौर्‌ व्यापक मानतेये, इसमें किसी भी व्याकस्ण- 
शास्त्र के श्ननुशीलन करनेवाले को सन्देह नदीं रदं जता। 


यद तक कि “शष्द्‌ः जायते, श्याव्द्‌ः नश्यति?, इस्यादि स्थलों मे भी 
धनायते, का उसन्न ह्येनां श्रौर नश्यति, का सर्वथा नष्ट शेना, यह श्रं पाणिनि 
नहीं मानते; बटिक उस्न दने का श्रथ श्रकट करना द्रौर नाश का शर्भ श्रदशंन 
होना? ही मानते है। इस श्रभिप्राय से सूत्रकार ने "एश्‌ ऋरद्शंनेः, (जनौ प्रादुमविः 
यही श्रथ धातुपाठे माना) अर्थात्‌, १फिनि प्ननी घातु का अर्थं उस्न 
होना नष्ट, श्रपिवु प्रादु्भाव-मात्र होनादी श्रं मानते । इषौ भरकर, नाश का श्रं 
सत्ता का श्रमाव नदी, च्पिदु उसका श्रदशंन-मात्र मानते ई, जिका च्रं तिरोभाव 
याच्िपजाना द्येता है| बस्तः, शच्द्‌ नित्य ग्रौर व्यापक दै) यहं सवथा समाप्त 
कभी नहींहोसकताश्रौरननापैदादहीद्ये सकेतादे। 


भगवान्‌ भाष्यकार पतञ्चलि ने मी "विद्धे शब्दार्थसम्बन्ये' इख वातिक क 
वधाल्यानमे शब्द श्रौर उसके श्र्भं के साथ सम्बन्ध को अनेक प्रमाणो श्रौर, 
यक्तिमों दवारा नित्य खिद क्रियाहै। इष प्रकार, श्रनेक सूरो के व्याख्यान मे 
शब्दों के नित्यत्वाद्‌ का भाष्यकार ने समर्थन किया इस विचार मदम यहमी 
देवते ई कि पदों श्नौर वाक्यों को भी निस्य देने का समर्थन कर एक नयां मौलिक 
विचार दाशंनिक जगत्‌ क समक्न महाभाष्यक्रार पतञ्जलि मे रखा है | वर्योकि, 
सैयायिको ने शब्दों की नित्यता का श्रनेक युक्तियों से सरुडनं कर शष्दों को 


ग्रस्प।नना [ छ 


श्रनिव्य या नाशवान्‌ सिद्ध क्रिया था | इस प्रकार, मीमांख्कोनेमीक.ख.ग,श्रादि 
पृथकपृथक्‌ वणा कोतो निव्यमानाहै, परन्तु वशो के समूह-रूप पदों श्रौर पदसमूह- 
रूप वाक्यो कोश्मनिध्य दी माना दहै। मीमांशासूत्र के भाष्यकार शबरस्वामी तथा 
कुभारिलभह््‌ श्रादि विद्वान्‌ भःष्यकार श्रौर बा्िककारों ने श्रपने-श्रपने भाष्य श्रौर 
धात्तिकमे वर्णो केही नित्यत्व का व्यवस्थापन क्िथादै, पदश्रौर वाक्यौको 
श्रनिष्यद्दयी मनादहै)] एक बात यहं विचारणीये कि मीमांसाशस्रकेश्रादि 
प्रवत्त्क श्राचायं जेमिनि ने 'रौतपत्तिकस्त॒ शब्दस्याथन सम्बन्धः, इष सून से शब्द 
(पद्‌ ) केश्रर्थं के साथ सम्बन्धको नित्य मानकर पदकोभी नित्य दहीमान 
लिथादहै। क्योकि, पद के द्वव वर्णः के ताथ प्रर्थाः का सम्बन्ध मानना युक्ति- 
युक्त या ्रमाणचिद्ध नहीं प्रतीत होता । इस स्थिति मे मीमांसकौ केलिए भीपदया 
वाक्य को निश्य मानना श्रावश्यकह्यो जाता है। इसलिए, शरस्वामी का पद श्रौर 
वाक्यं को छनित्य मानना जैमिनि श्राचायं के मत से विषु दही प्रतीत 
होता है। 


वेदान्त में स्फोट की चर्चा 

वेदान्त के परमाचायं भगवान्‌ शङ्कराया्थने मी वेदान्त-द्शंन के देवता. 
धिकस्णमे स्फोध्वादकी चर्वातो कीदै, परन्तु श्रन्त म उका खण्डन कर 
मीमांखकों के वर्णनित्यतावादकाद्दी समभन क्रिया है। परन्तु, भामतीकार 
वाचस्पविमिश्र ने ्रनेक स्थले सोख्ाद्‌ का ही समर्भन किया है। 
श्राज स्फोर्ाद का प्रथम प्रचारक भगवान्‌ पतञ्जलि को ही माना 
जातादहै। ह्मे बाद महावेयाकरण भत्त॒ हरि ने श्रागम (तन््) शास्त्र केषी 
्राधार पर स्फोटतक्व का विशद विवेचन कर पदु श्रौर वाक्युरफोट का स्यषटी- 
करण क्रिया है। वहीं तक्र नही, बिक (तदुद्वारमपवग॑स्य वाड मलानां चिकित्सितम्‌ 
(वह सुकिति का द्वार श्रौर वचन के मलोंकौ श्रतुपम चिकिद दै) यद 
कहकर व्याकरणशास्व की स्तुति की है प्रौर उपे मुक्ति कामागंभी बताया है। 
स्फोर शब्द का विकाध श्रागमशस्् के प्राधारपर ही माना जाताहै। 
ठेते तो समस्त विच्याश्नौ कामूल श्राघार वेद करोदी हमारे श्राय लोग मानते 
श्राय दै, परन्तु इव स्फोरताद्‌ का विका द्मागमशास्त्र के श्रोधार पर व्याकरण- 
, शास्म हुश्रा दै, दस्मे उछ सन्देह नदीं वेदिकसष्टिमक्स्ण मे तीन 
पुरुषो का विवरेचन किया गया दै--त्तर) श्रक्षर प्रौर श्रन्यय | इनम प्रत्येक 
की पाँच-पँच कलाएेः बताई गई है। इनमे श्रव्यय पुरुष की जो श्रानन्द्‌ः 
विज्ञान, सन, प्राण श्रौर वाक्‌ नाम की पच कलार दै, उनमें वाक्‌ कला को 
व्याकरण मँ स्फोट नाम दिया गया है) यद वेदिक विद्वानों की मान्यता है। इसी 
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पे सकल शव्दाथमय जगत्‌ कौ खष्टिहै। इसके श्रतिरिक्त कषर पुरुष की कला- 
रूप मे जिह ग्न्य वाक्‌ शक्तिकाशास्त्रौ म निरूपण किया गया दै, उसको 
व्याकरणए-दशंन मे व्यावहारिक स्फोट मानां गया है। उतत्वः पश्यन्न ददर्शं 
वाचम्‌, चत्वारि वाक्परिमिता पदानि, इष्यादि श्रुतिं मँ प्रकृत स्फोट का वर्णन 
वाक्‌ शब्द्से हीकिया गयाहै। वाकया वाणी शब्दं से श्रुतियो मे जि त्व 
का वणन किया गया है, उसी को व्याकस्णदर्शनमे स्फोट माना गया है। 
तैत्तिरीष ब्राह्मण मे मी इख कोट का वाक्‌ शब्द्‌ से ही व्यवहार करिया गया ईै-~ 


वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे काचं गन्धव पशवो मनुष्याः । 
वाचीमा विश्वा जुबनार्स्यािता सानो हवं जुषतामिन्द्रपात्री | 


ग्र्थात्‌, सम्पूणं देवता, गन्ध, पशु श्रौर मनुष्य वाक्‌के हौ च्राधार पर 
जीवित रहते दै, थह समस्त व्रह्मारड वाणी पर दी श्रवकल्लभ्बित दै। शतपथ- 
ब्राह्मण मे भी कहा है-- वद्‌ बे प्रजापतेः परमरिति वागेव तत्‌, ्र्थात्‌ जो प्रजा- 
पति से मीपस्तख है,वह बाक्‌ हीहै। दूखरे शब्दौ मै वाक-तत्व उतना दी 
व्यापक है, जितना कि ब्रह्म| इन सब भरुतियों के उदाहरणं से स्पष्ट सिद्ध ष्ट 
जाता है कि वाक्‌ -तत्छ (जिते स्फोट कया गया दहै) श्रा बाड मयं में सवेव्यापक 
तत्व माना गया है। इसी श्राधार परमहावैयाकरण भतत हरि ने- स्वरूप- 
व्योतिरेवान्तः परा वागनपायिनी (वा० प) ककर श्रात्मतच्व (बह्यतच्व) के 
रूप मे परावाक्‌ का म्यवस्थापन किया दै। 


श्रागे चलकर जहाँ श्रुतिर्यो मेँ सृष्टि का विवर्ण किया गया दै, वही 
भी इरी परसवार्‌-स्वरूप श्राप्मतत्व से सवप्रथम शब्द्‌ षन-रूपश्राकाशकी ही 
उत्पत्ति मानी गई है--(तस्मादा एतस्मादात्मनः श्याकाशः सम्भूतः श्राकाशाद्रायु 
वायोरग्निः" इत्यादि । | 


जा त्र सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, उसी को सबसे सूक्ष्म होने से सवैज्थापक 
हमारे श्राचा्यो नेमाना है। यह युक्तियुक्त भी है। श्रागमशास््र मै भी 
बिन्दु से व्यापक नाद की उस्पत्ति पहले मानी गई है-- नादाद्‌ बिन्दुसमुद्‌मवः' । 
इसमे शब्दभेद होने पर भी तास्मयं वही है | परा, पश्यन्ती, मध्यमा श्रौर वैखयी 
इन चार्‌ प्रकार के शब्दों मै परा नाम की वाक्‌ को दी श्स्वरूपन्योतिरेवान्तः 
परावागनपायिनीः इष कारिका म श्रार्मस्वरूपया ब्रह्मस्वरूप घोषितं छिया 
गया है। यही वैयाकरणो का मुख्य स्फोर माना गया है। यदी नाम-रूपात्मक 
सकल ब्रह्मारड का मूल उपादान होता है । यह परावाक्‌-रूप स्फोट श्रत्यन्त 


सृक््म होने फे कारण सर्वजनसंवे्य नी है, यह भ्यवहार के ऊपर की वस्तु है। 
योगावस्था की निर्विकल्पक समाधि मँ ही इ्खका खाद्ात्कार योगिवौ को 
होता है । 


परा स्वल्प से पश्यन्ती श्रौर मध्यमा मेँ क्रमशः वाणी की ग्रवतर्ण देती दै। 
पश्यन्ती म वाक्‌ की श्रवतारणा होने पर मी वहाँ शब्द्‌ श्रौर श्रं परस्पर 
इतना सम्मिलित रहते है किकुक्ठ मी पा्थक्य नहीं प्रतीत होता। पश्यन्तीका 
भी प्रस्यत्त स।धारण जन को नदीं केता, केवल योगियो को सविकल्पक समाधि मेँ 
हसक! भान होता है| पश्यन्तीके घाक्तात्कार हेनेपरद्दीप्रकाश क्रा श्राबि- 
माव होता द| जिते प्रकाश मिल जाताहै, उसी को भाष्यकार शिष्ट मनते है। 
धषोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌ सूत्र के भाष्य मँ किक उच्चरित शब्द्‌ साघु होते दै? 
दस प्रश्न के उत्तर मे भाष्यकारने कका है--शिष्टौ केः | श्रौर, शष्टमानादै 
यैषाकरण को | इसके बाद (किञ्चिदन्तरेण' प्रतीक को लेकर कैयट ने कहा है- 


याविभूतप्रकाशानामतुपश्‌ तचेतसाम्‌ । 
तीतानागतज्ञानं प्रत्य्ान्न विशिष्यते ॥ 
तीन्द्रियानसंवेदयान्‌ पश्यन्त्याषंस चह्धप्रा । 
ये भावं बचनं तेषां नानुमानेन बाभ्यते॥ 


हवका तास्पयं यह है कि जिस योगी या वैयाकरण को प्रकाश काश्रावि- 
भावदो गवा हैया पश्यन्ती का षाक्ता्कार हो गया है, उस शान्तचिन्तवाले 
महास्माश्रों को जो श्रतीत श्रौर श्रनागत (मूत, भविष्य) काज्ञान होता है, बह 
ग्स्यक्न से विशेष नहीं है, श्रर्थात्‌ प्रस्यक्च के समान ही मूत-भविष्य का ज्ञान 
करामकलवत्‌ होता रहता है । श्रतीन्दरिय श्रौर संवेद्य (नदीं जानने योग्य) को भी 
श्रार्षं (दिभ्य) चकु से देखते दै, उनका वचन श्रनुमानसे बाधित नहीं होता| 
छर्थात्‌, पश्यन्ती वाक्‌ का साङ्णात्कार करनेवाला ही श्रवली वैयाकरण दै, 
उषी को कारिका मे श्राषेचल्तु कहा गया दहै, उसी का श्रचिल वाङ.मय ब्रह्माण्ड 
पर श्राधिप्यदोजाताहै श्रौर उखी क। उच्चरित या उपदिष्ट कोदै मी शब्द्‌ 
चाध श्रौर प्रमाण भानाजातादहै। दसक्निए, उसको माष्यकार्‌ ने शिष्ट कदा है। 
हसी श्ार्पचन्नु (दिम्यचत्त) को गीता मे भगवान्‌ श्ीकष्ण ने श्रजुन से कहा रै- 
दिव्यं ददामि ते चकतुः दे श्रजु'न ! श्रव मेँ दमे दिव्य ( श्राप ) चकु देता् 
जिससे त॒म मेरे रूप या स्वरूप का छान्ञात्कार कर सक्ते दो इख चम॑चत्तु से 
मेरे ल्प का दशन नदीं हो सकता। 
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कष्ट्ने का तात्पर्यं वह दहै कि पर्यन्तीवाक्‌का भी योगी के श्रतिरिक्त 
साधारण जन को प्रस्यक्न श्रनुभव नदीं होता; इसलिए यह मौ पराके खमनद्यी 
व्यवृहार के ऊपरकी व्स्तुरहै। जब मध्यमार्मे वाक्‌ का छवतस्ण होता दे, तभी 
वाक श्रौर श्रथ का ताद्य होने पर भी प्रथक्‌ पृथक्‌ विभक्त श्रनुमव सवंसाधारण्‌ 
कोहोताहै, रथात्‌ मध्यमम दी स्वक्रो प्रथेनोध होता दहै] घांख्य-सिद्धान्त मे 
मी यदी प्रक्रिया देली जाती है। वहाँ मी मूलप्रकृति (्रव्यक्त) को पराके समान 
प्रयक्त से परे माना गया दहै, श्र्थात्‌ उसका प्रस्य नदीं होता | उससे उष्पन्न हने. 
वाले सान्‌ मे भी शब्द्‌ श्रौर श्रथं परस्पर सस्बद्र होकर मिलित दी रहते दै । यह भी 
पश्यन्ती के समान सश्रके घ्रनुमव का विषय नहीं है| प्रत्येक व्यक्ति मै समनियत 
जो श्रध्यात्म ुद्धि-तख है, उसी मेँ विशकलित ( पथक्‌ प्रथक्‌ ) शब्दार्थो का प्रष्यच्- 
भानदहोता दहै, जेसे मध्यमा मं । यहाँ यहं मी समना चादि कि भने सछौचकर 
जितना भी निश्चय किया नाता है, वह ख मध्यमामेंदी होता दै] इसके श्रतिरिक्त 
मध्यमा ग्रवस्थित शब्दार्थो का ही परस्पर संकेत-ग्रहमी हेता दै) इसलिए 
वधिर, मूक रौर बालकोंको भी स्थूल वैखरी बाणीके तिनामी मध्यमामँही 
वल्ञानिक प्रक्रिया से संकेत ग्रह कय दिया जाता दै। 


तैलस शब्द्‌ तो वक्ता के मुख से उच्चरितं होकर श्रोता की भवशेन्धियका 
ही विषय होता दै, वह्‌ श्र्थं का बोध नहीं कराता। जब दैख्री ध्वनि से हृदय-परदेश 
(मध्यमा) मेँक्ञोम पदाहोताहैः तमी मध्यमा में श्रवस्थित व्यापक स्फोर की श्रभि- 
व्यक्ति होने से श्रयं काबोध होता है। फोर शब्द्‌ की व्युखत्ति इस्श्रकार होती हे-- 
स्फुटति = विकसति श्रथः श्रमात्‌. इति स्फोखः, ध्र्थात्‌ निस्ते श्रथ सुटिति या 
विकसित हौ, वदी स्फोट है | वैखरी ध्वनि केवल्ल हृदयस्थ रोट का श्रमिव्धज्ञेक्मात्र 
होता है, उससे श्र्थंका बोध नदहीदहोता | वैखरी ध्वनिके विना भी केवल चेष्टा 
श्रादि से मध्यमा म सिग स्फोत्मक शब्दों को अभिव्यक्ति हशर करती है । श्रनेक 
कवि, विद्धाचु श्रौर लेखक वैखरी वाणी का उच्चास्ण क्ये विनामी गद श्नादि 
की रचना करते दै, उन्हे लिखकर श्रपने इष्ट मित्रौ के पास मेजते ह श्रौर पाठक 
भी उन्ह पद्कर्‌ ग्रथंबोध कर तेते ई । यदीं वैखरी वाणी क] व्यापार कुछ मौ नदीं 
देखा जाता, केवल लिपि केसंक्ेतसे ही मध्यमा वाणीके द्वारा शाब्दबोध हुश्रा 
करता है) शब्दों के संकेत काक्ञान मी मध्यमास द्ीहोता है, इसलिए मध्यमामें 
ही्र्थका बोध दोना स्वामायिक प्रतीत होता है| षी श्रभिप्राय से भतत दरिने 
लिखा दै-~ । | 
यैखर्या दि छतो नादः परथ्रव्रसुगोचरः। 
मध्यमया कृतो माद्‌: सुषटोट व्यञ्जक इखच्च्यते ॥ (बा० प०) 


प्रस्तावना [ट 


घ्र्थात्‌- लसी वाणी से जो नाद्‌ (ध्वनि) {क्या जाता है, वह केवल दूसरे 
के श्रवण काही विधय होता है, उससे श्रं का बोध नदीं हेता] हृदयस्थ मध्यमा 
वाणीसेजो नाद्‌ किया जाता दहै, उखी से स्फोट त्रमभिव्यक्त द्योता है, जिससे शाब्द- 
बोध होता है। इसका तालस्य यदी हेताद्ैकि मलोग लिस वैखरी वाखीका 
उच्चार्य करते है, उससे उतन्न स्थूल वणं धरोताश्री के कणं द्वारा हदय 
प्रदेश म प्रवेश कर वद्यं श्रवस्थित मध्यमा वाणी को प्रबुह्ध करते हं 
प्रौर वा व्यापक स्पसे स्थित वशोँः कोपद्‌, वाप्य श्रादि रूपमे विभक्त कर 
स्फोट को श्रमिभ्यज्जित करते द| श्रतः, श्रोत्र कोभी सने हुए वाक्यों का 
छ्र्थवोध मध्यमा मेद्य हेताहै। वह सध्यमा वाणी मी सवत्र व्यापक दहै, 
इसी कारण बालक, मूक, वधिर श्मादिकोमी प्रयत्न के द्वारा शब्दाथं का बोध 
करा दिया जाता है। इी मध्यभ में ग्रषस्थित बौद्ध शष्ट का उनके प्रथके साथ 
तादास्य सम्बन्ध श्राचायो नेमानाहै) यहाँ यह मीजानलेना श्रावश्यक है 
करि नौ शब्द श्रीर्‌ बौद श्र्थइन दोनोका दी तादास्य सिद्ध शेता है, बाह्य 
बद्‌ श्रौर श्रयं का नहीं| 


नौ श्रथ ग्रौर बढ शब्द इन दोनों का परणं व्रवेचन श्रागे किया गया है 
॥ 
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| च | 
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पवाद 


(‰ 


छ 


स्फीटदर्ान 


चरोङ्कारपञ तरशुकीमुपनिषदुयानकेलित्कगठीम्‌ | 
आगमविपिनमयूरीमायौमन्तर्विभावये गौरीम्‌ ॥ 


प्रो मित्येःतदन्तरम्‌, द्‌ षव" तस्योपन्याख्यानम्‌, (भूतं मवद्‌ भविष्यदिति सर्व॑म्‌ 
श्रोद्धार एवः यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदपि श्रोङ्कार एवः हइव्यादि 
मारदक्य श्रुतिर्यो के श्रथं की समालोचना कमनेस्े यही प्रतीत होताहै कि 
नामरूपाप्मक खकल चराचर जगत्‌ समष्टि स्पसे एक हीहै। कारण यहदहै कि 
नाम श्रौर रूप, विव श्रौर उसका श्रधिष्ठान, इनमें परस्पर सेद्‌ का भान होने पर 
भी वास्तवमेये एकी) हनम मेद्‌ नकष है। यद चित्‌ (चैतन्य) मेँ प्रतिजिम्बित 
जो श्रविद्यादहै) उसीका विललासदहै श्रौरश्रोक्कार काष्ठी परिणाम या विवत्त दै । 
परन्ठु) (नामरूपे व्याकरवासिएः ह श्रुति मँ (नामरूपे मे द्विवचन काजो श्रवण 
हेता है, उससे स्पष्ट प्रतीत शोतादहै कि रूपाप्मक जगत्‌ की सृष्टि सेष्रथक्‌ ही 
नामात्मक ( वाङ्मय ) जगत्‌ कौ खष्टिदै। परन्तु, प्रर्नदै कि नामास्मक श्रौर 
रूपात्मक इन दोनों प्रक्रार की जग्यृष्टका मूल उपादानकारण एक दीह 
श्रथवादो। हृष प्रकारका संशय प्रायः समी गवेषमापरायए जनों के मनम 
उटाकरताहै। यदी नदी, धल्कि "नाऽसदासीन्नो सदार्षीत्‌ः, न सन्न चान्न 
तथान चान्यथा, (न तत्र चन्ञुगच्छतिन वाग्‌ गच्छतिन मनोनषिदुमोन 
विजानीमो यथैतत्‌, इत्यादि भ्र.तियों से भी यद प्रतीत्त होता दै कि सकल प्रपञ्च 
काजो मूल कारण है, वह तकं का बिषरय नींद; क्योकि वर्ह न चकलु की 
गति है; न वाक्‌ की, न मन कीन बुद्ध श्रौर विज्ञान कौ ही। 
स श्रवस्थामे वह तकंका विषय किषप्रकार हौ खकता है। परन्तु, जगत्‌ की 
खष्टि के पहुते जगत्‌ के श्रमावकी दशाम किसी सवंज्ञ, श्मतवय॑महिमा, जगत्‌- 
विसल्लु (खष्टि कौ दृच्छा करनेवाले ) णेन्द्रजालिक के समान श्रचिन्त्य- 
शक्तिशाली श्रात्मा को छ रेत बहुस्यां प्रजायेयः इव्यादि भू.तियाँ बोधित 
करती है, जिस सर्वज्ञ श्मौर खवशक्तिमान्‌ परमास्मा को कार्यं श्रादि देठुके द्वारा 
श्रतुमानसे भी षिद्ध किया जातादहै। यह प्रायः निर्रिवाद्‌-खाहै कि जगत्‌ 
का मूल कारण को श्रवश्यहै श्रौर वह सवं्ञ श्रौर सवंशक्तिमान्‌ रै, जिका 
व्यवहार लोक मेँ ब्रह्म) हरवर या मगवान्‌ श्रादि श्रनेक शब्दोंसे किया जातादहै। 
वही श्रषनी श्रचिन्य शक्ति-रूप माया (जो श्रघटनवटनापरीयखी दहै) का 
श्माधयरु कर जगत्‌ की सृष्टि मँ निमित्तभूत धम॑-ग्रधमं की कल्यना कर नाम- 
रूपात्मृक जगत्‌ के श्राकारमे भाषितया परिणत दता है] यदी मस्त भ.ति्यो , 


श्रौर स्मतियौ का निष्कं प्रतीत होता है | प्राङ्ृत महाप्रलय-काल मे जिस समय 
समस्त प्रपञ्च श्रपते-श्रपने कारण केद्वारा माया मँ ग्रसितिद्ये जाते है, उस समप 
भी खकल प्राणियों के कर्मरूप धर्म-ग्रधं सूष्षम वासना के रूपमे [मायामे 
छ्रवस्थित रहते ई। दषीलिए, धर्म-ग्रधमं कामी खष्टिमे कार्ण दोनाजो ध्रति- 
स्ति में प्रोक्त श्रौर सकललोक यिद है, उस्से विरोध नदीं होता | 


प्राकृत महुप्रलय का विचार 


इस महाप्रलय का वर्णन उपनिषद्‌, महाभारत च्मादि प्रन्थौ मँ 
रकार किया गया ईै-- 


जगत्‌ प्रतिष्ठा देवप प्रथिव्यप्मु प्रलीयते । 
तेजस्यापः प्रलीयन्ते तेजो वायौ प्रलीयते ॥ 
वायुः प्रलीयते व्योम्नि तदग्यवते प्रलीयते । 
छन्यकत्तं पुरुषे ब्रह्मनिष्कलङ्कु प्रलीयते ॥ 


इसका श्रभिप्राय यहद कि जगत्‌ की प्रतिष्टा षएयिवी जल में लीनो 
जाती है, जल तेज मे, तेज वायुम, वायु श्राकाश मे, श्राकाश ग्रव्यक्तं ( माया) 
मे छीर त्रव्यक्त निष्कलङ्क ब्रह्मम लीन हो जाता है| उस समय्‌ निस्तरङ्ग प्रशान्त 
सागर के समान श्रखर्ड, निलेप, निर्विकार, निष्कलङ्क व्रह्ममात्र शेष 
रहता है | उख समय श्न्यस्व (भेद) कान तो दशंनहोतादै, न श्रवण, न 
विज्ञान । केवल शुद्ध, बुद्ध; श्रखणएड, निर्लैप, सत्‌-चित्‌, श्रानन्दमय परमात्मा ही रह 
जाता है। 

यह एक बात श्रौर ध्यान मे स्लनीौ चाहिए कि पृक्त श्लोक मँ श्रव्यक्त 
शब्द्से ब्रहम की शक्ति-रूपमायाकाही ग्रहण है श्रौर उसकाजो ब्रहम मै वरिललव 
कहा गया है, वह्‌ श्रात्यन्तिक विनाश-रूप विलय नहींहै। कार्ण यहदहैकि 
श्रावयन्ति विनाश-लूप विद्य माननेसे उघके उत्तरकाल मेँ जगत्‌ की सृष्टि 
काश्रभाव दही हो जायगा । इसलिए, माया के प्रलय का तायं है कि जिस 
प्रकार सुषुिकाल मे इन्द्रियों की विष्रयाभिप्रख दृत्तियों काश्रभावहोजाता है 
श्रालयन्तिक विनाश नदी, उसी प्रकार मायाकी विषयाभिपुल वृ्तियोंका श्रमाव 
होनाद्ी माया काब्रह्ममेँ विलयदै। 


सिसुला-ताद-बिन्दु श्रादि का विचार 
प्राफियोंके मुक्तावशिष्ट क्म महाप्रज्ञयके समय मायामे विलीन होकर 


५ 


श्रस्यन्त सक्षम संसार ( वासना )केरूप म श्रवत रदते है, कालक्रम स 


व पारक हकर प्रपप॑ फस द्ग ऋ यम सनास्स नाप रन र = 
हुए के समान शान्त एवं निर्विकार स्प से श्रवरस्थित 'द्द्वितीय परमास्मामें 
सिद्क्ास्मिका (खुष्ट करने की इच्छावाली ) मायादृत्नि को उसन्न करते) 
दसं प्रकार, स्सिक्ाके बाद प्ररिपक्त होकर सषि के लिए उन्मुख हूए समस्त प्राणि- 
करमो की घनी मावावस्था उदन द्वो जाती दहै] इषी वनी भावावस्थाके ज्िएजो 
व्यापार ह्येता है, उसी का बरन (तरैच्त बहु स्यां प्र॑जायेयः, "स रेत लोकानुसंजैः, 
सोऽकामयत), ग्रथांत्‌ उस परमात्मा ने इच्छा की किम बहूतहो जा) 
प्रजाएवं लोकों कीखष्टि करू“ इर्यादि भति-स्परतियौने तथा श्राचा्यो ने 
विचिकीर्षा, कामनाश्मादि शब्दौसेकियादै। घनीभावकेक्षिएरजो व्यापार है, 
वही चिकीर्षा का लक्षण या बाच्यश्रथंदहोतादै] श्रागम कहता है--विचिकीषु- 
धंनीमूता वचिदभ्येति चिन्हुताम्‌ | 
उप्थक्त वाश्यो सेयह सूचित हेता हैक्रि सृष्टे के उन्मुखीभूत परिपक्त 
प्राणियोके कर्माँके श्रक्रार मंमायादहौ पस्सित होती दहै। उमाया से विशिष्ट 
सचिदानन्द्‌-स्वरूप ब्रह्य ही विन्दुं शब्द्‌ का वाच्य होतादहै। यदी सिन्दु जब 
श्रविभागावस्था मेँ रहता है, तब श्रव्यक्त कहा जाता दै। श्रविभागावस्थापन्न ६सी 
भिन्दुका वणन व्यासदेव ने महाभारत में श्रव्यक्त शब्द से किया है- 
` तस्मादव्यक्तमुलखन्नं धरिगुखं द्विजसत्तम शव्यादि। 
यौ उस््नभ्‌' शब्दःसे श्य श्रन्यकरत की उत्पत्तिं मी सूचित होती है । इसी श्रव्यक्त 
का सकल सृष्टि की उसादनमूत प्रकृति, प्रधान श्मादि नामों से बन सांस्यशास् 
मेँ किया गयादै। हषी का विवेचन प्रकारान्तर से शशारदातिक्षकः मँ इष 
प्रकार है - 
निगु खः सगुखश्वेति शिवो ज्ञेयः सनातनः । 
निगणः प्रकृतेरन्यः सगुणः सकलः स्मृतः ॥ 
चिचद्‌नन्द्विमवात्त्‌ सज्नज्ञात्‌ परमेश्वरात्‌ । 
आसीच्छक्तिस्ततो नादः नादाद्‌ विन्दुसमुद्धवः 1 
हस श्लोक मे पनातन--श्रनिनाशी--परमास्मा के दो स्वरूप बताये गये ईै-- 
एक निगुष्ण, दुसण सगुण | प्रकृति से श्रसम्बद्र परमासा को निगुण श्रौर 
प्रकृति से सण्द्धको सगुण कषा गयादहै) इसी प्रकृति से युक्त सचिदानन्द्‌ 
सगुण परमाएणा से शक्ति का्यावि्मावि होतादहै श्रौर शक्तिसे नाद्‌ तथानादसे 
बिन्दू की उत्तिहोतीहै। यहाँनाद्‌ पद्से खष्टिके उन्मुख घनीभूत श्रवस्या 
काही बोध होतादै। यदी विन्दु काजनक होता है) जगत्‌ के श्रङ. कुराकार 


५ शवोरद्शन 
इषी भिन्द पै (जिखका दूसरा नाम श्रव्यक्त है) नामरूपालमक -दोनों प्रकारं के जगत्‌ 
का उदुगम होतादहै। यदी सश्चदानन्दवेभव, प्रङृतिपुरषमय, ग्रन्यक्त नामका 
भिन्दु 'नामल्पे व्याकरवारिः इस प्रकार की भगवदिच्छा के बज्ञ से जब नामात्मक 
सृष्टि करने के लिए चिदानन्दमय शक्तिभ्रधान ह्येता है, तज उस श्रवस्था मे बाडमय 
( शब्दमय ) सषि की उपादानभूत शक्ति; कुरुडलिनी इत्यादि नामों से शोवागम- 
तन्त्रो में इका व्यवहार किया जाता है । जेते- 


तस्पराहिनिगता नित्या सबेगा विश्वसम्भवा। 

शिवेच्छया परा शक्तिः शिवतत््वेकसङ्गता ॥ 
€ चै, 

ततः परिस्पुरत्यदौ सगः तेलं तिलादिव। 


इखका तात्प्यं यद है किउस प्रकृति-सण्बद् परमात्मा से) परमात्मा 
 कीही इृच्छाशक्तिसे परा शक्ति का, जिखका नाम क्रुर्ड्तिनीमी है, प्रादुर्भाव 
श्रा, जो एक शिवतच्व मेही सङ्गत श्रौरनिस्यहै, जो विष्व का कारण दै। 
उसी से समस्त वाङ मय ( शब्दमय ) अजगत्‌ का प्रादुर्भाव होताहै, जसे तिले 
तेल का । भागवत में मी दखका निदेश है < 

शक्तिः कुणडलिनीति विश्वजननन्यापार बद्धोद्यमाम्‌ } 

` ज्ञासेत्थं न पुनर्विशन्वि जननीगमेऽभेकत्वं नसः॥ 

ग्र्थात्‌, कुरुडलिनी नाम की जो परा शक्ति है, जिसका उन्योग खतत विश्व- 
` जनन ( उलादन > मेही ब्द, जिसको जानकर मराताके गमं मे सनुष्य नदी 
श्रातादै, श्र्थात्‌ मुक्तो जाता है| जिस बिन्दु से शब्द्‌ की उपादानभूत कुरुडलिनी 
शक्ति शक्तिप्रधान होकर प्रादुभूत होतीदै, उसी श्रन्यक्तापरपर्याय ` बिन्हुसे 
काशक्रमसे रूपष्टि का उपादानभूत सदाशिव ( ईशर) चेतन्यप्रधान होकर 
माया के श्राधयस से प्रादुभूत हेता दै-~ 

अथ विन्ह्ात्मनः शम्भोः कालबन्धोः कलात्मनः। 
अजायत जगत्सात्तौ सवेव्यापी सदारिवः॥ 

इष सन्द्भं से यही सूचित होताहै कि शब्दमय यष्टिका उपादानमूत 
जो भगवान्‌ का स्वरूप है, वद :शक्तिप्रधानदहै, वही शक्ति कुण्डलिनी 
-श्रादि नामों से व्यवहृत हेती है, श्रौ वही वाङ्मयसष्टि का कारण दै। 
शरीर, श्रथंसषटि का उपादानभूत जो बिन्दु दै, वह्‌ चेतन्यप्रधान है, वह सदिव 
ईश्वर श्रादि नामों से ग्यव्हत होता हैश्रौर वही त्रथं (रूप) सृषटिका.कार्ण 
होता है) 


स्फोटद्शेन ५ 


इसलिए, शब्दमय खि के उपादानकारणमूत शब्द की प्रधिष्ठाश्री देवी 
म शक्स्यंशा की श्रपिकता रहने से खरीरूपद श्रौर रूप (श्रथ) खष्टि के उपादान- 
कारणभूत श्रं के श्रधिष्ठाता देवमें चैदन्यांश कौ श्रधिकता रहने से पुरुषस्पत्व 
होना खिद्र हेता है| श्रति, स्य्रति, पुराण, श्राणम श्रादि के मथन करनेसे यही 
, निष्कषं निकलता दै | शारद्‌तिलक' भी इरे प्रमाणित करता है-- 


शब्दरूप मशेषन्तु धत्त ` शङ्कर वल्लमा | 
अथंस्वशूपसखिलं धत्ते सुगधेन्दुशेबरः 


शर्थात्‌, समस्त शब्दमय शरीर को पार्वती धारण करती दै तथा समस्त 
श्रथस्वरूप को स््रयं महेश्वर धारण करते दै । इषीलिए, शालो मं शब्द्‌ के प्राय 
भिर, वाक, बाणौ, सरस्वती श्रादि सख्रीस्व-विश्चिष्ट नाम ही उपलन्ध हते । 
इसलिए, शब्द की श्रधिष्ठात्री देवी सरस्रती है श्रौर श्रं के श्रधिष्ठाता देवस्वं 
` महिश्वर, यदी रदस्य सूचित करता ह । 


जिस प्रकार खरी श्रौर पुरषं दोनों का उपादानमूतणएकदही चिनु काल की 
मदिमा से माता का श्रंश श्धिकदोनेपरस््रीश्रौर पिता काश्रंश च्रधिक होने 
पर्‌ पुरुष को उत्पन्न करता दै, उसी प्रकार एक ही श्रव्यक्त नामका विन्दु कल्की 
` महिमा से शक्तयंश की श्रधिक्रता हयेने पर वाङ मय एवं चैतान्यांश की श्चधिकता 


केने पर श्रथं (रूप) मय जगत्‌ को उखन्न करता है । शस्तो म भी लिखा दै-- 
1 नारी रजोऽधिकेऽशोस्याननरः शुक्राधिकेऽशके | 
रजोऽधिके भवेन्नारी तथा रेतोऽधिके पुमान्‌ ॥ 


` शब्द श्रौर धथ इन दो प्रकार की विरुद्ध सृष्टिका कारण 


यहां एक शङ्का प्रायः उत्पन्न हती है किएक दी श्रव्यक्त नामक बिन्दु 

के केवल भगवदिच्छा श्रौर काल को निमित्त बनाकर नामार्मक श्रौर रूपातमक 

दो विर्द्धःघमवाले परिणाम किय प्रकार सङ्गत हेतेरई। उनमें भी 

टक से शरो न्द्िभरह्य शब्द उन्न होताहै श्रौर दुसरे से नीं, वह कथो! 

: इसका प्रग्परागतः उत्तर यह दै कि मगवान्‌ की महिमा श्रतं है श्रौर्‌ चतक 
को तके कौ कपरी पर नदीं कस सकते -- 


द्यतक्याः खलु ये मावा न तास्तष्टण योजयेन्‌ । 


` इषी्जिए, शाखश्ासं ने चि्-विचित्र नगत्‌ के निर्माण के लिए माया की 
कल्मनाकीहैश्रौर उसे श्रघटनप्रख्नापरीयसी माना है। 


न 


६ रफोरदश॑न 


जगत्‌ के उत्पादन मे आल को प्रायः समी श्माचार्यौ ने कार्ण मानादही है: 
(जन्यानां जनकः कालो जगतामाश्रयो मतः ( कारिकावली ) } समस्त 
उसत्तिशीक्त जगत्‌. करा करण काल हैश्रौरसाथ दही जगत्‌ काश्रा्य मीहै। 
स्री प्रर पुरष, यद दो प्रकार कीजो वष्टि रै, उसका भी निमित्त काल को माना 
गया है| धमशास््र, श्रायुदेद श्रादि के श्ननेक ग्रन्थों में श्राता है-- युग्म (सम) 
रात्रि मे खो-प्रष्ध करने से पुत्र श्रोर्‌ श्रयुरम (विषम) रात्रिमेंप्रसङ्ख से पुरी का 
जन्म होता है, इसलिए पुत्रार्था को चाहिएकि व्ृदुकाल्लमे चार दिनके बाद 
सम रान्निमेद्यीप्रङ्क करे। ह्वा दै- 

युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु राच्रिषु। 
तस्माद्‌ युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदात्तं ये स्त्रियाम्‌ ॥ 
 इष्से सिदधदोतादै करि कालशक्ति के बलसे एकी बिन्दुः के दरा दो 

प्रकार की खष्टि म कोई विरोध नहीहै। यहाँ एक बात श्चौर मी जानने 
योग्यदहैक्तिं इष प्रकारकीजः व्याख्या की गई है, वह शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ का 
भेद मानने पर द्वी सम्भव है, श्रन्यथा नहीं| 
वेयाकर्ण-िद्भास्त 

शब्दब्रह्म के उपासक बेयाकस्ण शक्ति श्रौर शक्त (शब्द श्रौर श्व) मं 
भेद मानते) दी श्राधार पर शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ मै श्रभेद माननेवाते 
तार्किक श्रादि भी शब्द्‌ मँ पथक्‌ शक्ति को स्वीकार करते दै। यह शक्ति श्रौर 
शरत का मेद भी श्रनिर्ध॑चनीयश्रौर कल्पित दीहै) जिस प्रकार धस लोक में 
सरी-पुखष मेँ पार्थक्यं होने पर मी पुत्रोत्पादन, श्रग्निसेवन श्रादि कार्यों मे उनके 
सहकत्त त्व या समानकत्त स के कारण एकासत्र की कल्पना की जातीहै, उसी 
प्रकार परस्पर श्रमिन्न ब्रह्म श्रौर शक्ति में दृश्यमानमेदकेन रहने परमभी नामा 
तमक श्रौर सू्पास्मकमभेद सेभिन्न दोप्रकार की खष्टियो के उपादानलख के 
` विवेचन के लिप मेद्‌ की कल्पना मी मन्यदह्येतीदहे। 

वष्ठतः, शक्तया विरहितः शक्तः शिवः कन्तः न किच्छ इत्यादि 
प्रमाणो से िद्ध होताहै कि शक्ति से रहित शिव (ब्रह्म) भी कुं करनेमें 
समर्थं नहीं होता, तरतः वद्‌ ईश्वर नहीं हो खकता श्मौर शक्ति मी श्राप्रयके विना 
उदर नही चकती; इसलिए शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ मे कुश भेदद्ी नहींदै, यी. 
वास्तविक रहस्य खमक्षना चादिषु | इसलिए, नामखष्टि के उपाद्‌ानमूत चिदानन्दमय 
ग्रव्यक्त रूप शवितिके श्रधिकांश धिशिष्ट दोनेके कारण चैतन्यभ्रतिनिभ्नित 
मायारूप मिन्द को शक्ति) कुण्डलिनी, च्राधारशक्ति श्रादि नामौ से 
श्रपने तन्नो में वशित कियागयाहै च्रौर स्पखष्टिके उपादानभूत वचिदानन्ध- 


स्फोटद्शन ७ 


रूप शुद्ध स्वरूप चैतन्य-स्रंश के श्रधिक नेसे चित्‌-रूप चिन्दु पु स्वविशिष्ट श्वर, 
सदाशिव श्रादि नामोंसे व्यवहृत होतादहै। यदीबात प्रकारान्तरसे तन्मे 
मिलती दै- 


नादात्मना प्रबुद्धा सा निसयमयपदोन्सुखी। 
शिषोन्मुखी यदा शक्तिः पंरूपा सा तदा स्मृता ॥ 
पसे यह सूचित होतादै किएक दही श्रव्यत्तरूपा प्रकृति पदोन्पुली 
श्रौर शिवोन्मुखी होकर नामा्मकर श्रौर रूपाऽमक जगत्‌ की सृष्टि करती है । इसी 
को दूसरे शब्दो मे दरम॑पुराण मे मी इस प्रकार लिला है- 
| पधानं पुरुषञ्चैव प्रविश्य तु महैश्वरः.) - 
क्षोभयामास योगेन परेखष॒ परमेश्वरः॥ 
प्रधानात्‌ कोम्यभासाच्च तथा पुंसः पुरातनात्‌ । 
परादुरासरीन्महद्‌ बीजं प्रधानपु रुषात्मक्म्‌ ॥ 
इसका श्रमिप्राय यह दै कि महेश्वर ( ब्रह्म) प्रधान श्रौर पुष मँ प्रविष्ट 
होकर परसंञकं योग से उस च्लोम पैदा कर्ता है। कोभ्यमाण्‌ प्रधान श्रौर पुरातन 
पुरुष से प्रधानपुखषात्मकर महद्‌ बीज प्रादुमूत हेतादहै। यँ प्रधान शब्दस 
नाम (वाङ मय) सग के उपादानभूत भिन्हु श्नौर पुरुष शब्द्‌ से सपवर्गं के उपादान- 
भूत चिन्दु का ग्रहण समना चाहिए | इसके बाद्‌ भगवरिच्छा श्रौर काल से ज्र 
मधान चिन्हुमँ क्लोम होता है, तब उसते ज्ञान, इच्छा ग्रौर्‌ क्रिया इन तीन शक्तियों 
से विशिष्ट जिन्दु, नाद श्रीर बीजका प्रादुर्मावहोतादै। पुख्षनिन्दु से भी ब्रह्म 
विष्ुमहेश्वरस्मक सष्िस्थितिग्रलयादि कायंकत्त, विशिष्ट पुरषात्मक मेद्‌ बीज 
प्राहुभूत शेता है| तन्त्र मेँ लिखा दै-- 


गुणेभ्यः क्तोभ्थरमाणेभ्यख्रयो देवा विजज्ञिरे। 

एकमूर्सिखयो देवा ब्रह्मविष्युमदेश्वराः ॥ 

छन्योन्यमतुरक्तास्ते शन्योन्यमतुजीविनः। 

| अन्योन्यप्रखंताश्चेव लीलया परमेश्वराः ॥ ` 

न. त्रिधा कृत्वात्मनो देहं सोऽन्तयामीश्वरः स्थितः । 
इसका श्राशय यदै कि जञ अव्यक्तसंजञक प्रधान बिन्दुमे कोम (क्षण) 


पैदा शेता है, तब उसमे तीन देवता उत्पन्न या प्राटुमूत होते द| वेतीनों 
देव एकमृत्ति हँ श्रौर ब्रह्मा; विष्णु तथा मदेर्वर्‌ नाम से प्रखिद्रै। वे परस्पर 


(~) स्फोट्दशंन 


श्रनुरक्त परस्पर श्रनजीवी है श्रौर वे लीह्धा से परस्पर प्रणत (नत्र) मीरहेै। 
वह श्रन्तर्यामी इश्वर च्रपनी देद को तीन मामो मं विभक्त करस्थितदै। 


सांद्यमत से साम्य 
एक बात ध्यानम रखनी चाहिए कि सगुण, रजोगुण श्रौर तमोगुण 
ह्न तीनों गुणो की जो साम्यावक्यादहै, उसीका नाम प्रकृति है| वदी प्रकृति 
( प्रधान ) मूल कारण है, श्सलिए शुरेभ्यः होभ्यसासेभ्यः यह कहना भी इखसे 
भिन्न कोर श्रथ नदीं रलता। इषे यही सिद्ध दहोतादै कि शक्ति से सण्पृक्तजो 
शिवशक्तिमय परमात्मा, वे शक्िति-ग्र॑स .से शन्दमय जगत्‌ के श्रौर शिव-अंस से 
स्मथ॑मय जगत्‌ के व्यापक देति द] ही च्रमिप्रायसे पुराणों मे भगवती के शब्दात्मक 
होने से शब्द्‌-रूप होने का वणन किया. गया है । जेते 
शब्द त्मिका सुविमलम्यंजुषां निधानम्‌ 
उद्गीधरम्यपदपाठयतां च स।म्नाम्‌। 
देजी च्रयी भगवती भवभावनाय 
वत्ताऽचि सवेजगतां परमारिहन्त्रीमय्‌ ॥ (पा पु) 
हे भगवति ! वर्दी संसार्‌ के उलादन केलिए शब्दाःमक सूप को धारण 
करती हो; ग्‌; यजुष्‌ तथा रमणीय पद्पाटवल्ञे साम का मी निधान (च्राश्रय) हो, 
ग्रौर प्रकाशमान त्री (वेद्‌) मयी श्रौर स्मप्त संसार्‌ के कष्ट को नश 
करनेवाली वार्ता भी व्ही दयो ¦ इख स्ठति मेँ भगवती के बाड सय-खरूपर शरीर का 
स्पष्ट व्णुन किया गया दहै) इससे सिद्ध होतादहै करि शव्ितिय्रधान पस्मास्माद्ी 
शच्य्मय जगत्‌ का मूललकास्स ( उपादान ) है| 


शनोत्रम्राह्य शब्दों के उपादानप्रधान बिन्दु का विक्रैचन 


पू्ोक्तजो शक्तिम्य प्रधान चिदु है, वही कालक्रम से शब्दत को 
प्रकर करने क लिए भगवान्‌ कौ इच्छा श्रौर काल को निमित्त बनाकर तीन भागौ 
मे विभक्त ह्ेजाताहै। विभागके विना शब्द्‌ का उस्पन्न होना श्रखम्भव रहै, 
इसलिए विभाग कोभी मानना श्नावश्यकं हौजातादहै। इसी श्रवस्या मे चित्‌- 
श्रचित्‌-विशिष्ट जो चिदानन्द्मय शवरितप्रघःन शब्दु-बिन्दु है) उसके च्रिधा भिन्न 
हने पर शब्दों की उसत्तिके कार्णीमृत तीन शरित्यो का प्रादुर्भाव उसौ शब्द्‌ 
भिन्ु से होता ै। इतका विशद विवेचन शेवागपत-तन्तौँ मे दख प्रकार है-- 
परशक्तिमयः साकात्‌ च्रिधाषी भिद्यते पुनः। 
बिन्ुनौदो बीजमिति तस्य मेदाः समीरिताः ॥ 


स्फोट्द्शंन ह 


बिन्दुः शिवाद्मको वीजं शक्तिनदिस्तयोर्भिथः। 
समवायः स विज्ञेयः सर्वागमविशारपैः॥ 
रोरी बिन्दोस्ततो नाद्‌ाञ््येष्ठा बीजादजायत । 
वामा ताभ्यः समुत्न्ना हद्रब्रह्मरमाधिपाः॥ 
संज्ञानेच्छाक्रियारमानो वहीन्कैस्वरूपिणः। 
सि्यमानात्‌ परा चिन्दोरध्यक्तात्मा ए्वोऽभवत्‌ | 
शब्दब्रह्मेति तं प्राहुः सर्ौगमविशारद्ाः। 
` शब्दब्रह्मेति शब्दराध्‌ं शब्दभिव्यपरे जगु :॥ 
नंदि तेषां तयोः सिद्धिः जडत्वाहुभयोरपि। 
चेतन्यं खवंभूतानां शब्दब्रह्मति मे मतिः।) (शा० त्ति०) 
इयके श्रतिरिक्त छन्य तन्वो मेँ मी श्राता है-- 
कालेन भिद्यभानोऽपि स॒ बिन्हुे्रति च्रिधा। 
क (3 
स्थूलसूष्घ्मपरत्वेन तस्य वरैविध्यमिष्यते॥ 
स॒ ` चिन्दुनीदवीजत्वमेदेनापि निगद्यते । 
चिन्दौस्तस्माद्‌ भि्यमानादत्यक्तात्मा ६बोऽभवत्‌॥ 
१२१ पे 
सं रवः श्र.तिसम्पन्नः शब्दन्रहयत्ति गीयते । 
` म्द तन्त्रशास्त्र के रहस्यमय सिद्धान्तं से रोट-त्छ के विषयमे कुष्ट 
विशेष प्र श मिलता दै 1 इनका भावाच यह है- 
` नामखष्टि ( शब्दमय जगत्‌ की दण्ट ) के उपादानमूत जो पूर्त प्रकृति 
बिन्दुं दै, वह कालक्रमसे तीन प्रकार के रूप धार करता दै--१, चिदंशः 
२ श्रचिदंश ग्रौर ३. चिदचिदंश। चिदेश ब्रह्म है, श्रचिदृश शक्तिहै श्रौर 
¢ नं 
चिदचिद्श दोनों का समराय है । उपयुक्त श्लोकँ का भाव यह दहै कि शिवशक्तिमय 
पूर्वोक्त चिन्दुः मे फोर के ाविर्मावके लिए जव काल श्चौर मगान्‌ फी इच्छा 
से कोभ उस्यन्न होता है, तब वह्‌ तीन रूप धारण करता है । उसे शिवांश का नाम 
मिन, शक्ति-ग्रंस का नाम बौज श्रौर उन दोनो के परर समवाय-स्प सम्बन्ध का 
म नाद है। 
` उस्र बाद शब्द्‌ के. कारणीभूत ज्ञान, इच्छा श्रौ क्रिया को उस्यन्न करने 
के लिए पूर्वोक्त तौन च्रंशौ से क्रमशः तीन शक्ति प्रादुमूतहोतीदह। चिन्हुसे 
द्री शक्ति, नादसेव्येषठा शक्ति श्रौरर्बीज से वामा शक्ति क्रमशः उन्न होती है। 
न्दी तीन शक्तियों से क्रमशः ज्ञान, इच्छा पौर निया की उत्पत्ति होती है। ज्ञान, 
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इच्छा श्रौरक्रियाये तीनों चेतनकेदही धसं ह! इसीलिए, पूर्वोक्त तीन शकिति 
से करमशः ज्ञान, इच्छा श्रौर क्रिया के च्राश्रयीभूत रुद्र, ब्रह्मा श्रौर विष्णु इन ती 
देवताश्रका प्रादुर्भाव माना जाताहै। 
थे तीनों देव पुराणाग्रिप्रसिद्ध सद्र, बरह्मा श्रौर विष्पु नदींरहैः क्यौ 
वेतो च्र्थसष्टिकी दी उत्पत्ति, स्थिति शौर सहार के कर्ता ईै, शब्दमय जग 
की खष्टि के नदीं । पूर्त स्ट, ब्रह्म च्रौर विष्णु शब्दखष्टि के श्रन्तग॑त श्रनि 
वन्द श्रौर सूर्यस्य श्रौर ज्ञान, इच्छा तथा क्रियात्मक । इन्दीका निदे 
निगेधिकरा, श्रद्धेन्हु श्रौर मन्तु नामोंसे श्रागमशस््रं मेँ पाया जाता है। 
शाग्रितकेही कलित श्रवस्था-विशेषके नामर्दै।ये तीनों देव शब्दखष्टिः 
उसपत्ति, स्थिति श्रौर प्रप क कर्ता है । तन्त्रशस््रमे लिला मी है-- 
विन्दुः शिबात्मकस्तनत्र बीजं शक्त्यात्मकं स्मृतम्‌ । 
तयोर्योगि भवेन्नादः तेभ्यो जातास्त्रिशक्तयः॥ 
रौद्री विन्दो; सषुदूमूता येष्ठा नादाद्ज्ञायत। 
वामा बीजादमूच्छक्तिसताभ्यो देवास्त्रयोऽमवन्‌ ॥ (शा० रि 
भाव यह्‌ है [क शिवात्मक विन्दु दै, शाकत्यास्मकक बीन श्रौर उन दोः 
के योगसे नाद्‌ उसन् होता दै, श्रौर इन तीनों से क्रमशः तीन शक्तिर्या उत 
होती ६-जैते, गिन्दुसे रैद्रो, नादसे ज्येष्ठा श्रौर बजि वामा शक्रितः 
उ्स्ति होती है । इन तीन शवितयो से करमशः पूर्वोक्त तीन देवताग्रौं की उरा 
होती है । इते यह मी समना चाहिष्‌ कि क्रियास्मक जो श्रचित्‌ रंश दे, 
स्थूलसू बीजै श्रौर वैखरी शब्द्‌ का कारण दै। चित्‌-श्रचित्‌-मिभर ९ 
सूष्मलग नाद्‌ है, वह पुरूषलूप इच्छीत्मक है ओर मध्यमा नाद्‌ का कार्‌ 
होता दै। चित्‌-स्रंशजो पृष्तर भिन्द है, बह ज्ञानात्मक परत्रह्मरूप दै; वः 
पराश्रौर पश्यन्ती का कास्णहै। सस्ममी ज्ञाने दो प्रकार दने, 
सविकल्प ्तानात्मक चिन्दु पश्यम्तो का कारण है श्रौर निविकिल्पक सानास्मः 
जिन्हु परा का। 
पूर्वोक्त 'मिचमानात्‌ पराद्‌ बिन्दोः" म पराद्‌ बिन्दोः; कदने से शक्त 
श्नवस्थाविशेष-्प प्रथम चिन्दुकाही ग्रहृण होता है । उसी से श्रव्यक्ताला, च्र्था 
वण दिपिरेष-रदित श्रलरड न।दमात्र की उदयच्ति होती दै, उसी का स्वरूप क 
जाता दै 'वागमभिशारद्‌*; इत्यादि से| इसका तासयंदहै किस भ्‌.तिः 
के श्रं समनेपरात | इसी को श्राचार्यो ने दूरे शब्दों म कदा दै--श्तदेव श्रि 
वमनन्तैः रण्दयकषेति गीष्रतो ।› इसका तादर्थे ह करि भ्र,ति ॐ तास््यांथं घममनेवाः 
उसी श्रलरुड नादमात्र को शब्दब्रह्म कहते है| दसरे शब्दो मे, खष्टि के उन्छु 
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ज परब्रह्म है, उससे जो चिन्मय भ्रो्रोपलन्धि-रूप व्यापक अणक स्वरूप 
प्नाविभूत होता है, व्य शब्दास्मक व्रह्या शब्दव्रह्न कहा जातादै) यही 
तात्प्ं है | इसी बात को च्राचार्या ने तन्वरशास्र मे कहा दै- 
क्रियाशत्िप्रधानायाः शब्द शब्दाथंकारणम्‌ । 
प्रतेर्विन्ुरूपिस्याः शब्दन्रह्माऽभवत्परम्‌ ॥ ( शा० ति° ) 

इका तात्पर्यं यह है कि क्रियाशवित लिमे प्रधान, इख प्रकारकी 
जो बिन्दुरूपिणी प्रकृति है, वही शब्द्‌ शब्दां, श्रर्थात्‌ वाङ्मय ( शब्दमय ) 
खणष्टि का कारण है | इसके बाद शब्दाथ नामक ध्रान्तर स्फोरादी के मतको श्रौर 
अखर्डजातिन्यवितस्फोटवादी के मत को दूषित करने ॐ लिए कहते ईै--“शब्द- 
न्रह्मति। 

एक श्राचार्यकामतरै किशब्दार्थं नामका जो श्रान्तर फोट दै, वदी 
शब्दब्रह्म है| उसका कहना है कि निरंश (घंशरहित), श्रमिन्न (द्वितीयं) श्रौर 
निस्य शब्दार्थमय बोधकाजो भावष) वही श्रान्तर सोर है श्चौर वही शब्दब्रह्म । 
दुरे वैयाकरण फा मतै छि पूर्वं वर्णो के उच्चारण से ्रभिज्यक्त श्रौर 
तत्‌-तत्‌ पदों के उचारण से उस्पन्न संस्कार कौ सहायता से श्रन्तिम पद्‌ के ज्ञानपे 
उदूबुब जो वात्रय-लोरलचए शब्द्‌ है, वही श्रखरड एक श्रथं का प्रकाशक होने 
के कारण शब्दव्रह्म है, श्रौर बहौ स्फोट है। इषी को दुसरे शब्दों मे 
वैथाकस्णोने कहाहै कि ध्टक एव नित्यो वाक्याभिन्यङग्योऽलर्डो व्यविति- 
स्फोे जात्तिसोये वेति । श्रर्थात्‌, एक दही निय श्रौर वाक्यसे श्रमिन्यक्त 
होनेवाला श्रलण्ड व्यवितस्फोट या श्रलणड जातिकोट है| बहिः रूपः का 
तासपर्यं है, जिखका रू्बाहर हो । | 
सुख्य स्फोट का व्यवस्थापन 

उपर्युक॑त दोनों के मतों मे दोष दिखाते हए श्रौर श्रान्तर सोर या जाति- 
ज्यकितस्फोय के मतका निराकरण करते हुए श्राचायं श्मपना मत कहते है-- 
न्नहि तेषां तयोः षिद्विजंडत्पादुपवयते इतिः ग्र्थात्‌ उन वादियों के मत मे 
शाब्द श्रौर्र्थकेश्रान्तरस्फोटको जो शब्दब्रह्म मानते है, या श्रखर्ठ व्यव्रित- 
स्कोरया त्रवर$ जातिक्ोर को ही शब्दब्रह्म मानते ई, उनकी सिद्धि नदी 
होती | कारण हरै कित्र पदाथ सैतन्य-स्वरूप है ग्रौर वे दनो (छान्त 
स्फोध्या त्रलएड व्यव्ित ग्रथवा जातिष्फोट) जड, ्र्थात्‌ श्रचेतन द, चेतन नहीं| 

इसका तायं यई हुश्रा कि ब्रान्तर स्ोट-रूप शब्दां श्रयवा ध्वनि 
रूप शब्द्‌ कोदी यदि शब्दब्रह्म मानल तो उनका व्रहम-पद्‌ का वाच्य होना युवत 


मह हाता; क्याफि व दानाद्याजञ, श्रयप्त्‌ भसत द्‌ चार जद वनात ७१ षप 
श्रानन्दस्वरप है | इषविए, उन दोनों कर ग्रतिरिक्त चैतन्य व्रह्म दही शब्दब्रह्म शब्द्‌ 
को वाच्य हो सकता है, दूखरा नदीं । न्त हरि ने वाक्यपदीय मे कदा दै-- 


श्नादिनिधनं ब्रह्य शबव्दतत्वं य्दक्रम्‌। 
विवत्ततेऽथंभावेन प्रक्रिया जगहे यतः॥ 


छ्रादि श्रौर ग्नन्तरहित जो श्रक्घर श्रविनाशी) शब्दतत्छहै, वदी. व्रहयहै। 
वही श्र्थरूपर से भासित्त होता दैश्रौर उखी से जगत्‌ की प्रकिया (रुष्ट) है। 
यही दका श्रभिप्राय दै} इसका हृदय पञ्चदशी के वक्ष्यमाण श्लोकों से स्पष्ट 
हो जाता है- 


चिदानन्दमयन्ह्प्रतिद्रिम्बसेमन्विता 
तमोरजःखन्वगुणा प्रकृतिष्ठिविधा च सा॥ 
सन्त्वशरुदुध्यविशुद्धिभ्यां मायाऽविद्ये चते मते। 
मायाघ्िन्मो वशीकृत्य ॒तां स्यात्सर्वज्ञ दरवरः ॥ 
च्यविद्याबशगस्त्वन्यः वदे चिञ्यादनेकधा । इत्यादि । (पं० द०) 


शरथात्‌, चिदानन्दभय वक्ष के य्रतिनिस्न से समन्वित तमोगुण, रजोगुण प्रर 
सत्वुएमयी प्रकृति दो प्रकार की है : शुद्धस्सप्रधान माया श्रौर्‌ त्रविुद (मलिन) 
सत्वभ्रधान श्रविन्रा| 


माया मेँ प्रतिविभ्ित ब्रह्म मायाकोश्रपने वश म करके दैश्वर-पद्‌ का 
वान्यहोतादै श्रौर श्रविद्याम प्रतिनिम्बत च्रविद्या कै वश होकर जीव्‌-शन्द्‌ 
का वाच्य] इस प्र्दशी के षिद्वान्त से प्रकृति के दो प्रार्‌ बतयेग्येह। 
इषमे रदस्य यद है कि स्पष्ट कै प्रतिपादन मै प्रदत्त भरन्थकार श्रौर 
रीकाकार दोनों नेदी कवलत खूयरष्टि की उपादानभूत माया ग्रौर श्रविधा-रूप 
परति काही सम्यक्‌ विवेचन किया है, श्रौर नामखष्टि कौ उपादानभूत प्रकृतिं 
का तो केवल निर्दैशमाच। प्रकृति मे उपयोगी न होने से उका विवेचन. नहीं 
किया है| वस्तुतः, इका भाव यह है किप्कृति द्विविधा च खाः] सा वह 
प्रडतिदे प्रकारकीदै क्रि पहनी शब्द्‌ कौ उगादानमूता, दूरी श्रथ॑की 
उपादानभूता | द्विविधा का यी ग्रं युक्त शौर सङ्कत होता है । यदि द्विविधाचः 
का श्रथ--ग्रथंसष्टि की उपादानभूत माया श्रौर श्मविद्या-रूप प्रकृति को दही 
माने, तथ तो विधा चख पर प्व शब्द्‌ व्यथंहो जाला दै). इखी श्रमिप्रायसे 
दीकाकार नेखष्ट कहा है कि चक्रायद्‌ वक्ष्यमाणं प्रकारान्तरं सूचयति, 
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श्र्थात्‌, चकार से वक्षचमाण प्रकारान्तरं की सूत्ना होती दै] य्ह रहध्य 
यह हैकि तमोयुणप्रधान प्रकरति हयी स्थावर-जङ्गमात्मक कूप (श्रथ) खषटिका 
उपादान होती है, श्नौर सप्रथान प्रकृति शब्दसष्टि (वाड. मय जगत्‌) का उपादान 
दोती दै, यदी विशेषता दै | .ये दोनों प्रकार कीः प्रकृति (नो शब्दखष्ट रौर 
्र्थसष्टि की उपादानभूता की पद है) सर्व की शुद्धि श्रोर श्रवि्ुदधिके मेद 
से माया श्रौर्‌ त्रविया शब्दवाच्य होती दे। । 


यह रूप-जगत्‌ के कारणभूत जो विशुद्वचवप्रधान प्रकृति दै, निषा 
दूखरा नाम माया मी है, उमे प्रति्रिख्छित जो विदा्मा दै, वह उख माया को 
श्रपने श्रघीन कर सक्त. सय श्रादि गुणं से युक्त होकर ईश्वर श्रादि' शब्दों का 
वाच्य्‌ होता है, जिघका दूरा नाम कुःरडल्िनी है) उम प्रतिविम्बितं जौ ख. 
सरूप चिदा श्रो त्रोललव्धि-स्वशूप दै, वही सो है, जिखको शब्द्रह मी कहते हँ | 


। परिणाम के मेद्‌ से श्रन्तभ्कस्ण केमी दो मेददहेते ईदै-मनश्रौर 
बुद्धि । शमे शशवरयूत जो चैतन्य दै, वह शुद्ध मनसे ही ण्दीत होता दैः श्रीर्‌ 
स्वस्वरूप नो चैतन्य दै, वह ्न्तःकर्ण के,परिणामभूत बुद्धि से ग्हीत होता दै । 
एक बात श्रौर है फि श्रः सर्वभूतानां हृद शेऽजु न तिष्ति--दख सिद्धान्त से 
जिव प्रकार व्यापक ईश्वर भी हृदयदेश मेँ श्रभिव्यक्त योता है, उखी प्रकार शब्द्‌ 
ब्रह्मभूत जो रफोट-रूप चैतन्य दै, बह प्राणियों के मूलाधार मे श्रभिव्यक्त हेता दै, 
इमे सन्देह नहीं । इवमे विशेषता यदी दै क्रि ईश्वर-रूप जो चेतन्थं है, षद 
शुद्ध मन से प्राम होनेपर भी च्रतीन्दिय है, केवल योगियों के ही प्रयत्न का विषय 
होता दै, श्रौर श्व-स्बरूप स्फोट-रूप जो चैतन्य है, वह श्रतीन्द्रिय नदीं है परथोकि वह 
सव॑दा रोच से उपलब्ध द्योता ह | 


श्रविया-र्पजो दो प्रकार की प्रकृति है, उसमे प्रतिमिग्बित जो चैतन्य 
-{ज्रास्ा) दै, वदी जीव-पद्‌ का वाच्य होता दै] इसमे भी श्रथंखष्टि कौ उपादान्‌- 
भूत प्रकृति-स्प श्रविद्या का श्राश्रयण॒ कर वत्त मान चैतन्य प्राज्ञ कहाजातादहै, 
चछरौर श्रविद्ा उसका कार्णशरीर है। श्रौर, शब्दखष्टि कौ उपादानमूत 
्रक्ृति-रूप जो रविद्या है, उसके ग्राश्रयर्‌ से वत्तमान. चैतन्य तत्‌-तत्‌ नामों 
से व्यवहृत होता है, श्रौर वह नामह्प कहा जाता है| इस विशेषता यहद 
कि तमःप्रधान जो श्रविन्या है, उसमे प्रतिचिग्ित चैतन्य श्रविद्या.रूप कार्ण 
शरीर के श्रा्रयण्‌ से वत्तमानद्येकर प्राज्ञ नाम का जीव कहा जाताः श्रौर 
सपरधान त्रपया के य्या्रवर से वत्तमान जो शब्दरूप चैतन्य दै, वद. नामा- 
भिमानी जीव शेता है। 


(न्यूनाधिक) होने के कारण देव, मनुष्य, पशु, पकी श्रादि के सेद्‌ से विविध 
प्रकार का होता है| ग्रौर, स्घप्रधान श्रव्या की परिणाममूत बुद्धिका श्राश्रयण कर 
वत्तमान जो नामाभिमानी जीव है, इह मौतत्‌-तत्‌ नामों से उ्यवहियमाश होकर 
श्रनेक प्रकार का होता दहै । हौ एकश्चौरमी विशेषज्ञातव्यदैकिप्राज्च नाम 
काजोजीवहै, बह कमफल के भोग के लिए-- 


म्द [> 
बुद्धिकमंन्द्रिस प्राखपच्चकेमेनसा धिया । 
शरीरं सप्तदशभिः सृक्ष्मं तल्लिङ्गमुच्यते ॥ 


--्यादि रीति से सृष्षष या स्थूलशरीर धारण कर क्मसे तैजस श्रौर 
विश्वंज्ञष होक्रर कर्मफल का उपभोग करतादै;ः परन्तु शब्दाभिमानी जो 
जीव दै, वदं विशुद्ध स्वप्रधान ्रविद्या के श्राश्रयण से वत्तमान है, इसलिए 
कर्मफल के उवमाग का श्रभाव होने रे पाञ्चभौतिक शरीर का ग्रहण नहीं करता। 
करिन्ु, माया का श्राभ्रयर क< वत्तमान सर्वज्ञ जिख प्रकरा तत्‌-तत्‌ शरीरो मेँ ईश्वर 
हिर्ए्यगमं ज्रौर्‌ वैश्वानर नामोत प्रषिद्ध होकर सप्राद्‌ के समान धमधम के फल 
देनेकेल्लिए विरार्‌ सूप सेरहताहै, उषी प्रकार श्रविद्या का श्राश्रपण कर 
वत्तश्मान शब्दरूप नामाभिमानी चैतन्य दैश्वर के समान ही शरीराभिमानी जीवों के 
उपकार के लिए प्रकाश-स्वश्प जीं के साथ खव रहता दी दे | यह कर्मके 
उपभोग के लिए भौतिक शरीर प्रण नदीं करता! इसमे कारण यहरैकफि इसकी 
उपाधिमूता जो श्रविदया है, ३६ रजोगुण श्रौर तमो गुण से कलुषीकत नदीं है । 


दषसे यह सिद्ध होता है कि भौतिक सृष्टि कौ उपादानमूत जो तमोगुण प्रधान 
प्रकृति ट, उसके दो मेद दै : पदा, शुदक्छवप्रवान श्रौर दुसरा, मलिनसम्रधान | 
श॒डसप्रधान प्रकृतिं माया कही. जाती दै श्रौर यही ईश्वर की उपाधिहै। 
मलिनवचप्रधान प्रकृति च्रविया है, यह जीव कौ उपाधिभूत दै, श्रौरयह विचित्र 
होने कार्ण श्रनेक प्रकार कीहै। इसमे मी विद्युद सत्व की प्रधानतादोनेसे 
माया, जो ईश्वर की उपाधिभूतदहै, एकी प्रकारकी दै श्रौरणएक ही इसका 
नाम है-माया | इसी प्रकार, वाङ.मय-जगत्‌ कौ उपाधिभृत जो प्रकृति हे, उसके 
दोप्रकारके हाने पर मी शब्दब्रह्म कौ उपाधिमूत जो शङ्खि दै, वह सदा विशुद्धस्य 
प्रधान हानेसेएकदही प्रकार कोरै। दषीलिए, उतरत काभी' एकही 
नाम दै -ढुरुलिनी । यदी भ्‌. ि-स्पृति के गृूढश्रयं को समकनेवाज्े शास्त. 
निष्णात विद्यानो की मान्यता दै श्रागमशस्वौ मे भीद्रवप्रकार्‌ वणन किया 


गया है-~ 


स्फोरदशंन 


तत्प्राप्य कुरडलीषपं प्राणिनां देहमध्यगम्‌ | 
वणौत्मनाऽऽविभैवति गयशद्यादिभेदतः ॥ 
ततश्यैतन्यशूपा सा सवेगा विश्वरूपिसी । 
शिवसन्निधिमासाद्य नित्यानन्दगुखोदया ॥ 
दिकालाद्यनवच्छिन्ना सवेदेदादुगा श्युभा। 
शपराऽपरविभागेन परशक्तिरिय॑ स्पृता ॥ 
योगिनां हृदयास्भोजेः नृत्यन्ती निस्यमञ्जसा । 
आधारे सर्वभूतानां स्फुरन्ती विच्‌. दातिः ॥ 
शद्धावत्तेक्रमादुदेवी (सर्वमावृत्य तिष्ठति । 
र्डलीमूतसपखामङ्गश्चियमुपेयुषी ॥ 
सवदेव्रमयी देवी सवेसन्त्रमयी रशिवा। 
सबेमन्त्रमयी साततात्‌ सृष्ष्मात्‌ सूरमतरा विुः॥ 
तरिधामजननी देवी शब्दब्रह्मस्वरूप्िणी । 
द्विचस्वारिंशवणत्मा प्च्चाशाद्‌ वणंरूपिखी ॥ 
गुखिता सवेगात्रेषु कुरुड्ली परदेवता। 
विश्वात्मना प्रबुद्धा सा सूते मन्त्रमयञ्जगत्‌ ॥ 
द्विचस्वारिशता भूयः गुणिता विश्वनायिका । 
सा प्रसूते कुण्डलिमी शव्द बरह्ममयौ विभुः ॥ 
शक्ति ते ध्व्रनिस्तस्मान्नादस्तस्मानिरोधिका। 
ततोद्धन्दुस्ततो चिन्दुः तस्मादासीत्परा ततः ॥ 
पश्यन्ती मध्यमा वावि वैखरीशब्दजन्सभूः । 
सक्ानेच्छाक्रियार्मासौ तेजोरूपा गुणात्मिका ॥ 
क्रमेणानेन सुजति ण्डली बरेमालिकाम्‌। 
अकायादिक्कारान्तं द्विचत्वारिशदात्सिकाम्‌ ॥ 
पच्चाशद्वारगुखितां पञ्चाशद्बशेमालिकाम्‌ । 
सूते तद्रसेतोऽधिन्नाः कल।रुद्रादिकान्‌ कमात्‌ ॥ 
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१६ सफोट्दशंन 


निरोयिका भवेद्‌ वहिरद्रन्दुः स्यान्निशाकरः। 
अकैः स्यादुभयोर्योगे विन्द्ास्मा तेजसां निधिः ॥ 
जाता वश्† यतो विन्दः शिवशक्तिसयात्‌ पनः । 
अगिनसोमात्मक्रास्ते स्युः शिवशक्तिमयाद्‌ रदेः॥। 
येन॒ सम्भवसापन्नाः सोमसूरयग्निरूपिणः । (यो० कँ ०) 


ह्न कारिकाश्नोका मावा यह दै--येतन्यही शब्ददरह्य दै] उष 
चैतन्य का स्वरूप है (कुर्डलीरूपम्‌? । नाम, प्र्थात्‌ वाङ. मय-सष्ट का उपादानभूत 
सप्रधान प्रकृति-रूप शक्तितस्च ( जो शब्द्‌-पद्‌ का वाच्य है) है, उस प्रति 
तरिथित होने के कारण, श्रभेद्‌ का श्रध्यवखाय ज्ञान) दने से कुरुडल्ली-स्वरूप है, यह 
हका तात्य है। इसका ब्मपिष्टानक्या है, इव जिक्नाखा का उत्तर दै- 
प्राणिनां देहमध्यगः? | प्राणियों का देदमध्य, त्र्थात्‌ मूलाधार इसका स्थान है । 
जिघ प्रकार माया-परतिभिभ्ित दश्वर के व्यापक दोने पर मी उसका एके स्थान 
हदय माना गया है-्रवरः सर्वभूतानां ह्र शेऽजुन तिष्ठति, उसी प्रकार 
कुण्डली म प्रतिबिम्बित शब्दुधरहमष्फोट कामी प्राणियों के मध्यभाग मँ स्थित 
जो मूलाधार दै, वदी स्थान कल्पित किया गया है । इका स्वष्ट विवेचन ग्रामे 
क्रिया जायगा | कुणुडलिनी-स््रूप जो तत्‌ = वह्‌ चैतन्य हे, वदी गद्य-पद्य श्रादि मेद्‌ 
से वर्णक रूपमे श्राविमूत होता है । इसे बहस्गष्ट दै फि खम्त वाङ्मय 
जगत्‌ की सृष्टि. चैतन्यविशिष्ट कुण्डलिनी से ही होती है| सवैव्यापरक शब्द्‌ 
चैत्य के शरीर सेः वर्णात्मक परिणाम दिलाने के लिए श्रागे कहते दतत श्चेतन्य .. 
रूपा साः इ्यादि } "ततः = शरीयोयत्ति के बाद, चैतन्यरूपा, श्रतएव शब्दमयी 
"साः = वह परदेवता कुण्डलिनी, 'सव॑गात्रेण गुणिता = खमस्त॒ शरीरस्य वायु से 
स्फुरित होकर व्रिश्वारमना प्रबुद्धाः सृष्टि के उन्पल प्रदत्त होकर भमन्तव्रमयं जगत्‌ 
सूतेः = मन्त्रमयं जगत्‌ को .उत्पन्न करती है | (श्रष्टम श्लोक कै श्रन्त्य पाद्‌ केखाथ 
इसका श्रन्वय होता है ) | 


यहाँ मूलाधार में छुरुडलीम्‌त सपं के सभान एक नाडी ह, वदी कुरुडक्िनी 
शक्तिर इषम शरीरस्थ वायु काजव श्राधातहोतादै, तभी उस्म स्छर्ण 
1 (4 [० ९ 
पैदा दोतादहै, यदी इका गुणन हे । “खा' = प्रसि बुरुडलिनी (सभगा), इसे 
सापराम्य व्याप्ति दिखाई गहै, श्रौर विश्वरूपिणी" शब्द से विषयव्यास्ति को 
दिलाया ह | "शिवसन्निधिमाखायः मे स्थिता पद काश्रष्याहार्‌ किया जाता है। 
दषते यह सूचित होतार रि वह क्रुर्डलिनी शिर कौ सन्निधि प्राप्त कर 
स्थित है। इससे यह मी सूचित होतादैकि उक्त कुर्डलिनीकादही श्रागम- 
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शास्त्र मं शित शब्द्‌ से बोध होता ह | इसीलिए, सन्निधि शब्द्‌ मी यहाँ लाक्षणिक 
माना जाताह। कार्ण यहद कि उनके मतमे शवित श्रौर शक्रितमान्‌ (शिष) 
भं श्रभेद माना जाता है, श्रर्थात्‌ शिषनशवित एक ह खरूपे, इनमें 
भेद नदीं हे | श्राचायं श्रमिनवगुत्त ने भी स्पष्ट लिखा है- | 
शक्तिश्च शक्तिमद्रपाद्‌ व्यतिरेकं न गच्छति। 
. तादात्म्यमनयोर्निस्यं व हिदाहकयोरिव ॥ 
श्रथांत्‌ शक्ति श्रौर शविततमान्‌ ( शिव ) मेँ कुष मेद्‌ नहीं दै । इन दोनों 
म॑ उसी प्रकार तदाप्य हे, जिस प्रकारच्रग्नि श्रौर दाहकख शरितम इससे 
यह सचितः होता करि प्रजृत ध्वन्निधिमासाद्य' म स्निधि `शब्द्‌ का स्वरूप दही 
श्रयं होता है|, रिषरष्ठरूप को प्राप्त कर, यदी श्रर्थं इतका युक्त प्रतीत होता है। 
शास्त्रं ममी उल्लेख है -.शक्तिमंतेत्‌ कुरुटल्िनी रित्रार्णा' = शिवस्यरूपा 
र्डलिनी शकत जगत्‌. का उपादानमृत पिरुड है | । 


` गनिलानन्दयुणोदयाः का ब्र्ध॑है, गुणानां-ख्चादीनाम्‌ उदयो य्या 
सा गुणोद्या, श्र्थात्‌ स्यादि गुणो का जिसपर उद्य होता हो, वद॒ शुणोदया है! ` 
निष्यानन्दा चासौ गुणोद्या = नित्यानन्दगुणोदया, दस प्रकारक्मधाप्य षमाष करने 
 सेदोनौं शक्रित के विशेषण प्रतीत होते है । यहाँ नित्पानन्द्‌ शब्द्‌ से कुरडल्िनी का ` 
स्वहय दिलक्नापा गया हे, श्रोर, गुणोदया कने चे सांख्यमत मँ च्रिगुणास्मिका जो 
मूल प्रकृति हं) उसक्रा श्रथ यदी कुरुडकलिनी शक्त ह, यह रथं सूचित होताहै| 
श्राचा्योः ने मौ कहा है--प्रधानमिति यामाहुः षा शवितिरिति कथ्यते, श्रर्थात्‌ 
जिषको प्रधान कलैः व्ही श्रितिहै। यह बहक श्रित नेते दिक्‌, 
काल श्रादिते श्रनवच्छिन्न ( श्र्थात्‌ श्रष््क्त) ै,. श्रथति स्वयं 'विद्र है| प्व. 
देहानुगाः ३4 पिशेपण से देहव्यासि सूचित ह्यती है । शस््रन्तरमे दो प्रकारकी 
शक्ति सुनी जाती हे -एक पर) वुखरी श्रपया। यही ङुर्डलिरी शक्ति पय, 
शक्ित है- 
.भूमिरपोऽनलो वायुः खं मनो. बुद्धिरेव च। 
्हङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 
अपरेयमितस्त्यन्यां प्रकृतिं विद्धिमे परम्‌| 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धायेते जगत्‌ ॥ | 
स्र्थत्‌ एथिवी, जल; श्ग्नि, वायु, श्राकाश, मन, बुद्धि च्रौर श्रहङ्कार यह 
मेरी श्राट प्रकार ऋ प्रकृति भिन्द है, यद श्रपरा प्रहेति या श्रपर्‌ शक्ति नाम 
से विषयात दै इससे भिन्न जो मेरी प्रकृति दै, वह परा गरङृति यापरा शक्ति दै, . 


श्छ स्फोट्दशंन 


बही चराचर जगत्‌ का जीव (प्रणया श्रास्म) मूतहै श्रौर वदी जगत्‌ का 
त्राधारदै। । | 

उपयुक्त श्रथराः शक्ति तमोगुणप्रधान होने के कार्ण जङ्गमाजङ्गप 
त्रथसष्टि ( रूपखष्टि ) कां उपादान दै, श्रौर सप्रधान परा शविति बाड.मय 
जगत्‌ का उपादानकारण है; यदी इक). रहस्य है । 

परापरविभागेन-परशक्तिरियं स्मृता-यहाँतक कारिकाश्रौ काश्च 
स्फुट द्ये गया, इसके बाद्‌. ध्योगिनां हृदयाम्भोजे" इत्यादि के श्रथं का विश्लेप्रण 
किया जाता है-- | 

“श्रज्ललाः = तच्वतः (यथाथ मे) योजियों के हृदय-कमल मेँ निस्य रत्य करती 
हुई ( यष परा शक्ति का. विशेषण है), यह कने से सूचित होता है कि सद्गुरके 
उपदेश से योगी जन दही इसका सा्ञात्कार कर सकते] श््राघारेः इव्यादिका 
श्रथ है--जिष्ठ प्रकार ईश्वरका स्थान हृदय हे, उसी प्रकार इस परा शव्तिका 
भो स्थान मूलाधारहे। यह स्थानका निर्देश हुश्रा | 'विच्‌.दाङृतिः विशेषण 
से शका ध्यान बताया गया). जिव प्रकार ईश्वर का ध्यान ष्टृद्ये दीपवत्‌ 
परभुः, इत्यादि से बताया गया है। शद्धावन्तजरमात्‌? = शंख के मध्य मे 
जो श्रावत्त है, वह जिस प्रकार समस्त शंखको श्राव्रूत कर स्थित दै, उसी प्रकार 
यह पराशवित मी खमस्त जगत्‌ को श्रादृत कर व्यापकरूपमं स्थित हं | "कुःरडलिनी- 
भृतसर्पाराम्‌? इष्यादि का श्रथ ६-ङुर्डलंःम्‌त स्पा केश्रङ्गकी शोभाको 
धारण करनेवाली.। श्राधारचक्र मे कुरडलीमूत खप के समान एक नाङीदहै, 
उसी स्थानम रहन के कारण यह्‌ कुरडली या कुण्डलिनी कदी जाती है । 


शसवंदेवमयीः से 'देवन्यासि दिवाई गईदहै। दवयति इति . देर्बी, इस 
व्युत्पत्नि.से देवी का श्रथ प्रकाशमय तेजोरूप होता दै}! इससे तेजेःव्या्ति प्रतीत 
होती दै।. सवंमन्तमयी से मन्त्रव्यास्िः श्रौर 'साच्चात्‌ तच्मयीः से तच्वव्याप्ति 
दिखाई गई पर्तत हेती दै। स्ूष्धमात्‌ सृष्ष्नतस विभरुः--सृष्ष्ष सेमी सूक्षतर, 
श्र्थात्‌ दुर्ञान ( ज्ञान.के.श्रधिष्रय) श्रथवा परमशु सेभी सष्षष। इससे परमाणु 
की व्याति दिखाई हैः] “विभ्रुः› = जिखकी .यत्ता का ज्ञान नहीं हो सकता । च्रिधाम' 
व्यादि से स्थानव्यासि बताई गहै है श्रौर (सवमन्त्रमयी' से मन्बव्यास्ि। 
सका तास्पार्य है-श्डह उण इष्याटि ४२ श्रयो का वशंसमाम्नाय-रूप 
मन्त्र है तन्मयी श्रथवा श्रकार से कषकार-पयंन्त ५० वणो कौ मातुका प्रसिद् ह~ 
तन्मयी । इस प्रकार कीजो पराःशकिति भगवती ङुण्डलिनी-ब्रहमशकिति है, वहं 
्तूते मन्त्रमयञ्जगत्‌), उक्त मन्त्रमय (वाङ मय्‌) जगत्‌ को "सूतेः = उस्न करती है । 
इख प्रकार, वणन सेःख्पष् प्रतीत होता है किं दृश्यमान रूपा्क जगन्‌ के 
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श्र॑तिरिक्त ही मन््रमय यां वाङ मय-जगत्‌ की सत्ता ह । द्विचखारिंराताः इत्यादि-- 

मूजञेः मूलाधार मे ४२ वणखामाम्नाय-रूय मन्त्रौ से गुणन करने पर वह विश्वनायिक। 

परा कुण्डलिनी श्रित श्रकायादित्ञकारान्त ४२.वणंमालिका कौ इस क्रम से 

सष्टि करती है-- क्रमेणानेन सजति" यदौ इसका `श्रन्वरय है| -उसी क्रम कोःश्रागे 

दिखाने के लि्‌ कदते ई--'दह्विचस्वारिंशता भूयः -इस्यांदि से । -पदले .नामरूपात्पक 

उभय प्रकारकी.खष्ठिका क्रम सामान्यतः दिखाया गया है! ह्सके-बाद केवल नमर ` 
सृष्टि (-शब्द्खष्टे) कादरी क्रम श्रामे "दिखाया जाताहे। यदीक्रम खन शब्दं 

के श्राविर्मावमें रहता है। । 


सस््रभ्रविष्ट परमाकाशावस्थामें जो चित्‌शवित दै), बह शब्द्-पद्‌ का वाच्य 
श्र्थंद्टोताहै। बद्दी स्यप्रविष्ट चित्‌ शक्ति जब रजोगुण सेश्रर्नुविद्ध होती है, 
तत्र नाद्‌ शब्द का वाच्य होकर श्रव्यक्तवावस्था मे रहतीहै। वीज तमोगुण 
का प्राचुर्यं ह्येता है, तज निरोधिका शन्द का श्रौर जघ सगुण का प्राचुय होता दै 
त्र श्रदधन्दु शब्द्‌ का वाच्य होतीहै। ज्र सत्र श्रौर तम दोनो का संयोग 
होता रै, त्र बिन्दुः शब्द का वाच्य होती है । यही समस्त शब्दों क्री जननी है, श्रौर 
यदी व्यक्रतावस्था है । 

यही बात प्रकारान्तरसे तन्तं मेँ इस प्रकार है- 


इच्छाशक्तिवलोत्छरटो ` ज्ञानशाक्तिप्रदीपकः । 
पुरूपिखी च खा शक्तिः क्रियाख्यां सृजति प्रसुः ॥ 


पुरूपिणी, श्रर्थात्‌ बिन्दु-शब्द्वाच्य यही पूर्वोक्त शक्ति शःनशक्ति- 
विराष्ट विवन्तायुक्त होकर श्रपनी क्रियाशकव्तिके दारा समस्तं शब्दात्मक जगत्‌ 
काश्माविर्भाव करतीदहै। यदी षिन्दु जब तत्‌.तत्‌ स्थान पर श्रभिव्यक्त होता ह, 
तज परा, पश्यन्ती, मध्यमा श्रौर वैखरी नाम से विख्यात दोतादं। यदा शब्दं 
के संहान, इच्छाश्रौर क्रियालकताका निदेश किया हे; प्ररा प्रश्यन्तीतो 
लानास्मिकादै। ज्ञान के निविकल्पक श्रौर सविकल्पक दो भेद दोने.से श।नास्मिका 
वाक का दो प्रकार होना स्वाभाविक है| मध्यमा इच्छारस्िका श्रौर वैखरी 
क्रियास्मिका ह| 


श्य सन्दमं से सिद्ग होता दै कि- ख्मस्त वाक्‌ ( शब्द्‌ ) कुर्डलिनी 
स्वरूप ही दै । हषी प्रकार वण््मिक शब्दौ कीखष्टि के श्रनन्तर उन्हीं वरं मे 
उनसे श्रभिन्न निरोधिक्रा, श्रदन्टु श्रौर चिन्हु-रूप तीन कलाश्रो श्रोर उनके 
श्रधिष्ठाता ( च्रभिमानी ) चद ब्रह्म श्रीर विष्णुरूप दीन देवताश्रोंका च्ािभाव 
होता हे। 


९5 सोट्दर्थन 
_ वर्णो के श्रम्नीपोभात्मकत्व श्रौर सोमसूर्यात्सकत्व का व्यवस्थापये 


“निसेधिक्रा भवेत्‌ इत्यादि से उपयुक्त तत्व की व्यवस्थाकी . गद ह। 
` निसेधिकरा.कै श्रग्निखसरूप होने से शिवरूप, श्रद्ध न्दु के से मरूप दने से शवितरूप श्रौर 
बिन्दुः के.उमयकूप हने से चरकं ( विष्णु) रूप होना सिद्ध होताहं। इ स्थितिमं 
... जिन. कारणो घे शिवशक्तिमय रवि से मस्त वणँ की उत्पत्ति सिद्धहोतीहे, उन्दी 
कारणोसे कर्णोका सोम, -सूयं श्रीर्‌ श्रग्निस्वरूप होना भी खिद्ध होताहे। यही 
इसका निष्कषं दै । इससे यह भीखिद्ध ह्येता है कि दृश्यमान चराचरात्मक 
जगत्‌ से विलक्षण ही .वाङ मय जगत्‌ की सत्ता | एक बात श्रौरह कि दं 
- तदि श्रन्यक्रतमारात्‌ ततो नायरूपाभ्यामेव व्याक्रियत श्रसौ नामायमिदं रूप इतिः 
दरष.श्ूति से मी यदी खिद्ध हेता दहे कि स्पसष्टि से नाम (शब्द्‌ ) सृष्ट 
 श्रतिर्क्ति दहो द । इसका रदस्य दै- | । 


., ;: रसौ नामायमिदं रूपः इस श्रतिसे नामस्रौर स्पमें कुछ विशोष्रता 
प्रतीत होतीहेै। कारण यद्‌ दै एकमे श्रदस्‌ शब्द्‌ क] रौर द्रे मेँददम्‌ 
शब्द्‌ का प्रयोग दै | उसमें मी एक जगह ईदंरूपः म इद्‌ रूपं! यस्यः यह बहुत्रीहि 
खमाखहै, वूखरे.म केवल ` *स्रसौ नामः यह श्रसमस्त ही पद्ह | नाम्रौरसूप 
दोनी के एक दोन, प्र श्रयमिद्‌ नामः ेसादी पाठ युक्त होता| इससे यह 
श्रनुमान क्रिया जाता दं किजञिस प्रकार पूणमदः पूणभिदम्‌ दव्यादि भूति मं 
परोक्त के लिए श्रदस्‌ शठ श्रौरप्रघ्यत्त के लिए हदम्‌ शब्द्‌ का प्रयोग किया गयादै, 
उषी प्रकार वमस्तः ` श्रततिवावयौ म परो के लिए श्रदस्‌ शब्द्‌ श्नौर प्रस्य कै 
` लिए इदम्‌ शब्द्‌ का प्रयोग दी युक्त प्रतीत होता है । इसीलिए) यदहं मी उपधुक्रत 
. . श्रति से नाम परोक्ञ श्रौर रूप प्रस्यक्त ह, यदी निश्चित क्या जातादै| एक 
` बात श्रौर है--~ददरूपः म दद्‌ रूपं यस्य! = ह्‌ दै रूप जिसका, इस प्रकार बहुत्रीहि 
~ क्ररते.से रेखा प्रतीत श्येता दहैकि जिसका प्रह रूपरहै, उसका श्रभिमानी उघके 
 श्रतिसिकित कोई श्रवश्यदै। श्रौर, नामके व्याकरण मँ श्रौ नामः यद देखने से 
` ह नामस्वसूपः है: -एेखी प्रतीति दोती है। उसमे भौ श्रषौः इय विशेषण से वदं 
परोल दी दै, यह भी प्रतीत होता है। इससे यह निश्चितः किया. जाताहै 
„ क्रि सष्टिके पहक्ते नामस्पके स्पष्टीकरण नदहौनेसे श्रव्याकरत शब्द्‌ करा वाच्य 
` जो मायोपधिक्र ब्रह्महै, उरी से (नामरूपे व्याकरवा्ः दस प्रकार की इन्छासे 
. . नामल्प के. .श्यष्टठीकरण-लच्तण जो सषि दै, उखकी उसत्ति हर है । श्र्थात्‌, ब्रह्म 
..: ही नाम. (बाड मय.) जगत्‌. के उपादानभूत नामारमक श्रौर रूप-जगत्‌ के उपादान- 
भूत रूपाप्मक स्वरूप को अ्रहणं कर्ता है| श्रुति भी कहती है--्े एव ब्रह्मणो 
स्पे नाम रूपञ्च, ्र्धात्‌ ब्रह्मकेदोहीरूपर्दै--नामप्रौर र्प। 


स्पोश्दशंन ९१ 


, इसीलिए) : हरस समय.भी स्थूल कार्यो म नामश्रौर रूप की ही स्पष्टता उप- 
न्ध होती है। धृति भी यही बात कती है--^तदिदमप्येतहिं नामरूपाभ्यामेव 
व्याक्रियते श्रसौ नामायमिदरूप इतिः, इस स्थिति में- जव उपादानभूत ब्रह्मने 
ही नामासक श्वं रूपात्मक इन दो स्यौ कोधारणकिया है,. तत्र उखका कायं 
भूत जीवाम के भी एक प्रव्यसत, श्रथात्‌ रूपासक श्रौर दूखरा परोक्त श्र्थात्‌ नामा- 
स्करयें दो रूपं श्वतः शिद्धद्यो जाते दह । इनम वद ब्रह्म मौतिक शरीर (रप) से 
भूतारि कथं करता दै `श्रौर सूप-रदित नामासक शरीर से ग्ररूप-शब्दसाध्य 
कायं करत। है। 


भ्रात्मा तथा परमात्मा के तीन स्वल्प 


यमात्मा -वाङ मयः मनोमयः. प्रासमयश्च--यह भुतिवाक्य 
चिन्मय श्रास्मा के तीन स्वरूप .बतातादहै। प्रारभय रूप स्थूल, मनोमय 
सक्षम श्रौर, वाङमय सृष्षतर है। प्राणमय स्थूल शरीर कौ रहा करतादै, 
मनोमयः सूक्ष शरीर की ग्रौर वाङ्मय कार्णशरीर कीरा करता दे। 
यदी स्वरूप सर्वदा , निश्वयात्मक बुद्धि से संयुक्त रहता दै, ब्र्थात्‌ 
उषी स्वस्पःसे कुदं निश्चित ' कर प्रकाशित कर्ता श्रौर दूसरे के प्रकाशित 
. को निश्चित. कसताहैः। "एक बात श्रौर है कि प्रणमय सूपं श्रचिरविनांशी 
- मनोमय, प्रलय॑-पर्थन्त : स्थायी ग्रौर वाड मय-स्वरूप तो महाप्रसय-पयन्त स्थाथी दै । 
केवल श्रासमाके दी तीनं.शरीर नेहीं शेते, परमासमाकेभी तीन शरीर दोते'द। 
- -परमास्मा काजो प्राणमय शरीर है; वह महाप्रलय-पयन्त रहता है, मनोमय स्वरूप 
प्रलय-पर्थन्त श्रौ ब्रह्य का जो वाङ मय-स्वरूप है, वदी निस) श्रविनाशी है । 


हससे यदी सिद्ग होता दै कि ब्रह्म का श्रंशमूत जोश्रात्मा है, उसके 
मनोमयसूपकादही नाम जीव दै। जो वाङ मय-स्वसूप है, बही रेट शब्द्‌ से 
बोधित होता दै। यदी उक्त जीवात्मा का जो बाड मय स्वरूप, जो सोर 
शब्द्‌ का वार्च्धहै, वही लौकिक शब्दो के रूपमे परिणत यां भासित हेता हे। 
हसी प्रकार, परमात्मा का जो वाङ मय्‌ स्वरूपं दै । वदी वेदिक शब्दो के रूपम 
 .परिणएत.हेता दै, श्रौर वही वरद शब्द का वाच्यहै। .इ्सी.कारणः वेदों के परिवत्तन 
म मनुष्यों का श्रधिकार नहींदै। यही वाडमय्‌ ब्रह्म का शरीरः स्फोट. शब्द्‌ का 
वाच्य होता है। यदी वाङपरय स्वरू मूलाधार श्रादि तत्‌-तत्‌ स्थानों मे श्रभि- 
व्यक्त होकर परा, पश्यन्ती, मध्यमा च्रौर वैखरी नामों से च्यवत होता है \ वास्तव 
म, सोयात्माःतो एक दीःप्रकार का है) केवलःउपाधि के मेद्‌ से भिन्न-खा प्रतीत 
होता है| उक्त "रीति -से शब्द्रह्माप्मक जो संव है, वही सच्चिदानन्द-सवरप दै, 


.२ .स्फौरदशंन 


छीर मस्त -शद्दमय जगत्‌ का उपादान -होकरप्रारियो के मूलाधार मे श्रमि- 
व्यक्त.दीता है । शाखरकारो.ने.भी करा-दै- 
-खतु सवत्र 'खंश्यूतो जाते भूताङः कुरे पुनः। 
द्माविमेवत्ि देहेषु प्राखिनामथंविस्तते॥ 

पाञ्चभौतिक शरीर के उत्पन्न दोने पर उसमे सर्वत्र श्रनुस्यत „(ग्या्त) जो 
रहै, वई संत वायु कै वश मेँ शकर मूलाधार मे श्रभिभ्यक्त हेता है, 
मूलाधार मे चायु की उत्पत्ति शख्क।रो ने बताई दै- 

देहेऽपि मूलाधारेऽस्मिन्‌ समुयति समीरण इत्यादि । 

कने कौ इच्छा करनेत्रज्े पुरुषो की -श्च्छा -से उस्पन्न जो परयत है 
उषी -से मूल्लाधारस्थ पवन संसृत ह्येता है । उषी स्त वायु से -सर्वत्र व्यापक 
स्प्से श्रवरस्थित रव-रूप .जो शब्द््रह्म है, व्ह मूलाधार में ही श्रभिग्यक्त 
हेतादहै। | 

जब्र वही शब्दब्रह्म (परा वाक्‌) नाभितप्न्त श्रा हुई संसृत वाञ्च से 
नाभिदेश मेँ श्रभिव्यक्त होता दै, -तन प्रकाश।रमक). सामान्य स्वन्द्-रूप 
शब्दत्रह्म मन का विषय होकर 'पश्यन्ती शब्द्‌ क्रा वाच्य दत्ता है, श्र्रात्‌ 
वही पश्यन्ती वाक है । नज हृद्य -पथन्त श्रई हई उसी संस्कत त्राय से छदय-देश 
मै च्रननिन्यक्रत होता है, त हिर्ए्यगम.शन्द का व्राच्य.हयेता है भौर -जिङचप्रात्मक 
बुद्धिसे यष्य्राण होकर .मध्मावाक्‌ कहलाता है| बही ` मुख, कर -श्रादिःस्थानों 
म श्रिव्वञ्यद्नान होकर बेलरी शब्द्‌ का वाच्यःहोता दै, अर्थात्‌ उत्ते चैखरी वाक्‌. 
कहते द| श्रात्रायौँ ने लिखा दै 


मूलाधारात्‌ प्रथममुदितो यतु भावः परास्यः 
 पश्चात्पश्यन्त्यथ हृदयगो !बुद्धियुङ मध्यमारूयः। 
वक्त्र वेखयथ रुरुदिवोरस्य जत्तोः सुषुम्णा ` 


बद्धस्तस्म।द. भवति प्रवनप्रेरितो वश॑ज्ञ\ 
-परवाङ मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिखंस्थिता। 


हृदिस्था साभ्यमा ज्ञेया केखरी करठदेशगा ॥ (चान प ) 
श्न श्लोकों का भाव उपर स्पष्ट होः चुका है । 
शब्दब्रह्म या स्फोट का मेद श्रौपाधिक 


उपयुक्त प्रमाणो से यही सिद्ध होता है कि जिव प्रक्रार बह्म के चार 
स्वकूप कलित क्रिये गये है--१. निष्कल) २, ईश्वर नाम का सकल, 


रफोव्दशंनः १२. 


हरस्यगभंः्रौर ४. विसंटूखसूय, उसी प्रकार शब्दत्रह्न (स्फोट) के भी 
: स्वरूपः शाख. व्ताये गये है-रंसे, १, निविकल्पक ज्ञानस्य परा, 
सविकल्पकः ज्ञानरूप पश्यन्ती, २, रफोटर्ूप मध्यमा ओरौर ४. कार॑रूप वैलरी | 

एक बात. श्चौर' मी; जाननलेनी चादि किःस्फोट नामक शब्दब्रह्म के चार 
पेन पर मी परा श्रौर पश्यन्ती का प्रत्यक्ञ योगियो को ही समाधि मेँ निर्विकल्पक 
छविकलयक रूप मँ होता है | बह साधारण मनुष्य की बुद्धि का विषय नदीं है । 
करण मध्यमा नाद्‌ से श्रभिव्यक्त दोर ही वह साधारण जनों की बुद्धि 
विषय. होता .दैऽ-ग्रौरः "सुरति श्रयं; यस्मात्‌? = जिससे श्रं स्फुटति होतादै 
रात्‌. प्रतोत-शेता हैः) "दस ब्युयन्तिः सेमीउसी को श्याधुनिक वैयाकरण 
2. मानते ह|. निष प्रकार, श्च्रास्मा श्रासना श्रात्मानं जानातिः यद्टँएकही 
मा.उपाधि के मेद्‌ से"कर्ता, कम॑ श्रौर करण भी होता दै, श्रौर उपाधि के मेद 
भिन्न होता. हृश्ना, भी एक दी श्रात्मशब्द से.व्यवहत धता है, उसी प्रकार 
याला वस्तुतः एक ही होकर मी मूलाधार श्रादि स्थानरूप उपाधि के भेद से 
न होता श्रा भी सोट-तचखएकदी प्रकारका दै, श्रौर वही शब्दब्रह्म श्रौ 


पहै। 
वैल्य, हि कृतो नादः प्रश्रवखगोचरः। 
मध्यमया कृतो; नादः स्फोटत्यञ्चक उच्यते| (वा० प०) 


समे मध्यमा नाद्‌ःसे श्रमित्यक्त शब्दकोही जो स्फोट का श्रभिव्यंजक 
या, गया दै, वहःमभ्यमा वाक्‌-रूप स्फोट के केवल स्फुरत्वः का प्रतिपादन करने 
लिट ही, न कि परा पश्यन्ती के स्फोटस्य के नियकरण के लिए ] वस्तुतः) 
नाद्‌ एक दी स्फोट तक्के श्रभिग्यञ्लक होते ईै। 


द्‌ब्रह्मःके तीन स्वरूपः 


इषः सन्दभं सेःयही सिद हेता दै किः व खरी-रूप जो शब्द है, वह स्थूल दै, 
पमाः रूप सूक्ष्म, शरोर (पश्यन्ती-रूप सूक्ष्मतर दै |; शब्दब्रह्म. केः तीन शरीर 
रूप) स्थुल, सृक् शौर सूक्ष्मतरः क्रमशः श्र धम; मध्यम श्रौर उत्तमः श्भिकायिों 
विषयभूत | जिसःप्रकारः ग्रस. का पाञ्चभौतिक. शरीरः स्थूल, . लिङ्गः 
र, सक्षम श्रौर ग्रथिचयाविशिष्ट कार ए शरीर "सृक्षतरः माना गया ह रौर क्रमशः 
लःशरीरःके अधिकारीः साघास्णः पामर; सक्षसः शरीर के. श्रधिकारी विद्वान्‌ 
एत शरोर सूक्ष्मतर शरीर के श्धिकरारी योगीजन माने गये है उसी प्रकार स्फोट 
हप भगवान्‌ शब्दु्रह्म के विषय मेँ भी समना चाहिए | 


२४ स्फोर्दशंन 


इपीलिए, पेखर्यारमकर समस्त वैदिक या लौकिक मन्व स्थूलः सत्िवाले पामरः 
्रधिकारियो.की पूजा के उपक्ररण्‌ मातरे गये. हैः; मध्यमा-रूप सध्यमाधिकारियों के 
लिए श्रौर पश्यन्ती परा-रूप उन्तमाधिकारी योगियो के लिए दै: हइखी ` रहस्य को 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने परम भक्त उद्धव के.प्रति प्रकारान्तर से कहा.है-~ 


ख एष जीवो विवरघ्रसूतिः प्रणेन घोषेण गुहां प्रविषटः\ . ` 
मनोमयं सूष्टमयुपेत्य रूपं मावा स्वरसो वसं इति स्थविष्ठः ।\ . : 
इका तात्पयं है, वदी श्रपरेन्न जीव (ईश्वर) विवर भे, श्रर्थात्‌ः द्माधारादि 
चन्न मे प्रसूति (ग्भिव्यक्ति) के सच्शदहै। वदी परा नाम के नादवान्‌ 
वायु के साध गुदा मेँ (श्राघारादि चक्रं मै) प्रविष्टद्योकर ऋमशः स्वाधिष्ठान) 
शिपूरक चक्रों मे जाता है, तत्र मनोमय श्रौ सूष्ष स्प को प्राप्तः कर पश्यन्ती श्रौ 
मधमा शब्द्‌ -का वाच्य हर्ता दहै। बाद मँ वक्व (करठदेश) मै पर्हचकर 
मात्रा = हष्व त्रादि, स्वर = उदात्तादि शरोर वशं = त्रकार श्रा स्वल्प मेँ परिणत 
होकर श्यर्यन्त स्थूल सूप मे व्रैलरी नाम से प्रिद - होता दै। श्रुति भी 
कहती ३ै-- । 
चत्वारि वाक्परिमिता ` पदानि 
तानि विदुव्रोद्यणा ये मनीपिखः। 
रादा ` बरीखि निहिता नेङ्गयन्ति ` 
: तुरीयं . वाचो मनुष्याः वदन्ति ॥ (य० वेर) 


वाक्‌ (वाणी) के श्रभिव्प्रक्त हने के चार स्थान.कहिपत क्यिगयेदै 

श्राधार, नाभि) हृदय श्रौर कण्ठ | इन चारस्थानौं मे क्रमशः परा, पश्यन्ती 
मध्यमा श्मौर वैखरी वारिर्यो की श्रभिन्यवित होती ;है |, उनको ्रध्यासकुशल् 
मनीषी विद्वान्‌ ब्राह्मण ही जान सकते है। उनमें प्रथम तीन तो गुहा =श्राधार, 
नामिच्रौर दये द्वी निहित रहने के कारण बाह्यदृष्िके विषय सीहोती; श्रौर 
तरीय (चदथ) वैश्वरी नाम की बाणौ को मनुष्य बोलते | श्र्थात्‌; बही 
वैखरी वाक्‌ साधरण मनुष्यों के लिए श्रथ : की बोधिका होती है|, चक्र श्रौर 
उनके स्थानों का विवेचन योगथिखोपनिषद्‌ ` रादि ¦ श्ननेक उपनिषदों मे किया 
गया दै। इनके प्रतिर्ति योगच्रिन्ताम्णि, योगक्रशिका श्रादि श्रनेक 
श्राघुनिक अन्धौ मेँ मी इसका पूणं त्रिवेचन किया गग्रादे। जिज्ञासुश्रौ के उपकार 
के लिए प्रकृत मेँ उपयोगी हेनेसे यहा भी संकञेप मे उका :निर्दश :करर देना 
उचित प्रतीत दौता है| 


स्फोट्दशंन ९५ 


णो की श्रभिव्यक्ति का स्थान : षृट॒चक्र 
सनुष्य-शरीर मे छद चक्रो की कल्पता आचार्यौ नेकीहै। वे 
लाधार, सखाधिष्ठान, मरिपूरः, श्ननाष्टत, विशुद्ध प्रौर च्राजा। कडा भी दहैः- 
मूलाधारः स्वाधिष्ठानं सखिपूर्कमेव च। 
अनाहतं विश्ुद्धाख्यमाज्ञाषट चक्रयुच्यते ॥ 
मूलाधारे लिङ्गमूले नाभौ च हदिकस्ठके। 
भर वोमंध्ये ब्रह्मरन्ध्रे चक्राखि चिन्तयेत्‌ क्रप्रात्‌ ॥ 
मूजञाधार श्रादि जो छह चक्र बताये गये है, उनकाष्यान इन्दी स्थानौ मँ 
रने का विधान त्राचार्योने बतायादै। इसी को प्रकारान्तर से श्रभियुक्तों ने 
हा दै- 
या सा मित्राचरुण्संदना दुश्चरन्ती त्रिषष्टि-- 
वंसनन्वःप्रकटकर्सैः प्राणसङ्गात््‌ प्रसते । 
तां पश्यन्दी प्रथ्रमसुदितां सध्यसां बुद्धिसंस्थाम्‌ 
वाच॑ चक्रे करणविशदां वैखरीच्च पद्ये ॥ 
यह भमित्रायख्णखद्नाः पद्‌ से मूलाधारस्थ परा मामकेवाकूका दी -बोध 
है, यदी द्वितीयपादान्त प्रसूने चरिया का कत्त पद्‌ है। तासं यहदैकि 
लाधारमें रहनेवाज्ञी जो परा नाम की वाकृशक्ति है, वही प्राणवायु की सहायता 
उसके साथ ही उठती हई चरिषष्टि (६३) वणो को उस्न्न करती है। 
नमे प्रथम उसन्न, श्र्थात्‌ नामिदेश मेँ श्रभिग्यक्त होने पर पश्यन्ती श्रौर दद्य्‌- 
शश॒मे श्रभिव्यक्त दोने पर मध्यमा पद्‌ का वाच्यहोतीदै। वदी जब्र मुखम 
कर्‌ दृसो के श्रवण का विषय होती है) तब वरी कदी जाती है । 


णो की संख्य! का विवेचन 
प्रम ६३ वर्णं किष प्रर श्रौर कौन-कौन, इसका विवेचन पाणिनि के 
[नुखार श्रे दिखाया जाता दै- 
स्वरः विशतिरेशश्व स्पशानां पच्चरविशतिः। 
यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मरताः॥ 
अनुस्वारो चिसगंश्च --कः--पौ चापि परा्रयौ | 
दुष््ठश्चापि विज्ञेयो लृकारः प्लुव एव च ॥ 


९१ स्फोट्दशंन 


स्वर्थे = शम्धते व्यञ्ञनम्‌ श्रनेन इति स्वरः, इव व्यत्त से स्व धाठु से 
करण मे श्रच्‌ प्रत्यय करने पर शवर श्रं बनता है ! इसका तापय दै, जिसकी 
सहायता से व्यञ्नों का स्पष्ट उच्चारण हो, वी स्वर है| श्रथवा स्वेन सजतेः 
इस व्युखत्ति से स्वयम्‌, श्र्थात्‌ किषी की सहायता के विना दी जो स्पष्ट उच्चरित हो, 
उसको स्वर कहते द । वेस्वर २९१प्रकार केर्ै-श्र,इ,उ श्रौर्छये चार 
वं हृख, दीं श्रौर प्लुत के भेद से १२ प्रकार के दते है। लकार का दी नहीं 
दोता। श्ठमतमे हस्वदी लुकारदै। ए,षेःश्रो श्रौर श्रौ हन चार वर्णो के 
हृस्व नीं होते, इखलिए वे दीं प्लत केमेदसे ८ प्रकार केहोते द| येसब 
मिलकर २१ प्रकारके हुर। इमी श्रभिप्रायस्े त्राचायं ने कहा--श्वराः विंशति. 
रेकश्च' इति । 1 


पर्णानां पञ्चविंशतिः-स्पशं २५ प्रकार के दते ै--क.ख,ग, घ. के 
क.सेप,फ.घ.भ.म, के मकार तक २५ वर्णं स्पर्शं के जाते ह। ये परचीसो 
वणं कणठ, निहामूल, ताल, मूधा, दन्त श्रौर श्रोष्ठ नके स्पशं से ही श्रभिव्यक्त 
होते दै, इसीलिए ये स्पशं-वं कहे जाते! इसप्रकार पृवंके२१ के साथ 
जोड़ने ते २५4२१४६ होते ई । य. र. ल, व. ये श्रन्तःस्य के जाते है | स्मशं 
श्रौर ऊष्मा के श्मन्तर (मध्यमे) रहनेसे इनका नाम प्रन्तस्यहै। श.ष.सद. 
को ऊष्मा कहते है। ये दोनो तदै पूर्वं के ४६ के छाथ जोड़ने पर५४ होते है). 
इनके श्रतिस्िति चार यमदहै। श््रनन्त्यान्तसंयोगे मध्ये यमः पूर्वगुएः, 
तर्थातूक्‌खूग्‌ इन श्रनन्त्य वर्णौ सेपरे यदिन. म, ङ. ए. न. हो, तो मध्व मे 
पूवंवणं के सदश द्वी एक वरं च्रा जाता दै, उसी को यम कते ह | यह च्रौद्रनि का 
मत दै । इनके श्रतिरिकष्त नारद ने मी कदा है-- 


अनन्त्यश्य भवेत्‌ पूर्वो हयन्तश्च परतो यदि। 
तत्र मध्ये यमस्तिष्ठेत्‌ सवर्णः पूवंवणयोः ॥ 
[4 प ॥। 

वगन्त्याम्‌ शषतैः साद्धमन्तःस्थैवीऽपि संयुतान्‌ । 

दृष्ट्वा यमा िवत्तन्ते चादेशिकमिवाध्वगाः॥ 
इसका तात्य यह है--श्रमन्त्य क. ख. शादि वणु पूवं मँद्श्नीरड. न, 
च्मादिश्रन्य वणं पर मेँदहो,तोमध्य म पूर्ववणंकेख्ट्श ही यम नामका एक 
वर्णं श्राजातादहै | श. ष, स. के साथ यदि वगं के अन्त्य वणं हौ श्रथबाय्‌,र्‌, ल, 


व.केसाथ हो, तो उनको देखकर यम उखी प्रकार लौट जते दै, जेसे श्रादेशिक 
को देखकर पान्थ । इन दोनों ्राचार्यो के मतसे यम को श्चगाम भी साना 
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परन्तु, पाणिनि इनको वणं के श्रत्तिरिक्ति ही मानते दै । इष प्रकार, इन 
(कर ५८ वणं होते है| 


के श्रतिरिश्त--खप्मनुरति च्रनुभाति इति श्रनुारः, इष 
। अनुसार कायह श्रथ ह्ेताहै फरिजोस्वर का ही श्रनुसरण 
१ स्वर्कै विनान र्दे) 'दन््यमूलः खरानुगः यह अनुस्वार के लक्षण 
| विग --‹विभिधं सज्यते लिप्यते इति विष्णः, इस ब्युखत्ति से 
प्रथं होता है क्रि जिसमे श्रनेक प्रकारके इस्त का प्रहेप किया 
खा जातादै कि वैदिक मन्धो के उच्चारण मे, विसमं के उच्चार्ण्‌ 
कारसेहस्त का प्रतपं किया जाता है| ^~-क-पौ चापि परावो 
प्रक[र-पकारः श्याश्रय है सकरा, इस व्युखत्ति से कप शब्द से 
 श्रौर उपध्मानीय का रहण होता ३ । 


शब्द्‌ से श्रनुस्ार श्रौर विषगं का म्रद होता है इ प्रकार, पूर्व के 
मं ४ मिलाने से ६२ वणंदोतेदै। जो वर्णौ को ६३ मानतेदहै, वे वर्णौ 
कर मिलादेतेर्दै- लृकारः प्लुत एचः | कोई ९४ वणं मीमानते दहै, 
मेँ श््रनुस्वारौ विषग॑श्चः रेता पाड माना जाता है, शर्थात्‌ 
$ साथ हस्व ग्रौर दीं स्वर के खाय दीघ च्रतस्वार दौ माने जाते | श्स 
वणं होते है। इससे “निष्ट; चदुषटिवा वर्णाः शम्भुमते मताः यह 
पद हेता है। ये समस्त वशं उसी शब्द्रह्स्वरूप स्फोट के ( जिसको 
› पा वाक्‌ श्रादि शब्दों घे भी कहते ह) परिवारभूत दै। दृखरे शब्दौ 
त वणं उख) छोट के विवत्त या परिणाम माने जातेदहै। योगशिखो 
हसी का विवेचन प्रकारान्तरसे इस प्रकारक्रिया गयादहै 

प वाक्‌ से बाड. मय जगत्‌ की खष्टि- 


यन्नमस्यं चिद्ाख्यातं यत्‌ सिद्धोनाच्च कारषम्‌ । 
येन॒ विज्ञातमात्रेण जन्मबन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
त्तरं परमो नादः शब्दनद्यति कथ्यते। 
मूलाधारगता शक्तिः स्वाधारा विन्दुरूपिषी॥ 
तस्यायुखद्यते नादः सूष्ष्वीजादिवाङकुरः। 
तां पश्यन्तीं विदुर्विर्वं यया पश्यन्ति योगिनः॥ 
हृदये व्यज्यते घोषो गजेत्जेन्यसत्निभः। 
तत्र॒ स्थिता सरेश्ान मभ्यमेव्यभिधीयते ॥ 


रतं स्फोटदशंन 


प्रासेन च स्त्रराख्येन प्रथिता बैत पुनः। 
शाखापल्जवरूपेख तास्वादिस्थानघटटनात्‌ ॥ 


शकारादिक्तकारान्तान्यन्राखि. समीरयेत्‌ 1 
्तरेभ्यः पदानि स्युः पदेभ्यो बाक्यसम्मवः॥ 
सर्वे बाक्य।समका मन्त्रा वेदशास्त्राखि एृर्स्नशः । 
पुखानि च काव्यानि भाषाश्च विविधा अपि॥ 


सप्रस्वराश्व गाथाश्च स्वँ नादसघ्रुद्‌मवाः। 
एषा सरस्वती देवी सवभूतगुहाशया ॥ 


वायुना वद्धियुक्तेन प्रेय्येमाखा शमैः शनैः । 
तदू विवक्तं पदैवीक्यैरिष्येवं वर्त॑ते सदा| 
(यो० शि० छप 


तास्पथं यद है कि जोष सिद्रियौका कारण, नमस्कार करते .यो 
चित्‌ नीम की पराशक्ति है (जो सोर शब्द्‌ का वाच्य), जिसके विज्ञानम 
से मनुष्य जन्म-मरष॒ के बन्धनसे छुटकारा पाता है, वही श्रक्तेर ( श्रविनाशी 
परम नद्‌ शब्द का वाच्य शब्दत्रह्म कहा जातादहै, वही परमाथ मै छोर) 
बही मूलाधार मे रहनेवाली शरिन्दुरूपिणी श्मनन्याधित ( जो त्रस्य केश्राध्रितनहे 
शक्तिदै। उसीम ईैचणात्मक वायुके वशसेजन सोम वैदाद्येता है, 
मणिपूर म सृष्टम बीज सेश्चरकुर के षमान नदध्वनि उ्पन्न देती दै। उ 
को पश्यन्ती कहते है, जिखके द्वारा योगीजन चिश्वकोदेलतेहै। दयमेसिं 
श्रनादत चक्र मेँ ज्र मेघष्वनि के समान घोष श्ममिव्यक्त होता दै, तथ वह्‌ मध्य 
वाक्‌ का जातादै, यहींपरश्रधं काबोधदोता दै] जम कएढदेश (विशुद्धा 
चक्र) मे स्वरनामक प्राएवायुके श्राघात से श्रमिभ्यक्त होता है, तब कः 
ताल्ञ, मूर्धा; दन्त श्रीर्‌ श्रोष्ठ स्थानों मे श्रमिव्यक्त ह्योकर शाखापत्चव के रूप 
च्रकार से क्षकार-पर्यन्त श्रक्रो को उलयन्न करता है। श्रं से पद श्रौर पः 
वा्थबनातादहै) दृष प्रकार समस्त मन्त्र वाव्या्मकदहीदै) तप्पयंक्रि सम 
वेद, श।स््र, पुराण, काव्य) नाटक, इतिहास, सात स्वर, घमस्त गाथाये सः 
बाड मय जगत्‌, उवंत स्रोटासक नादसे ही उन्न दते दै, समस्त प्राणि 
गुहा ( मूलाधार ) मे रहनेवाली वही पय नाम की सरस्वती ( बाणी ) 
श्रगिनिसंयुक्त वायु से प्रेरिते होकर तद्विवत्तपरदो श्रौर वाकयोकेसरूप मँ प्रि 


स ८्जृन् ७५२ 


होती दै 1 इशी प्रकर वणुःपद श्रौर्‌ वाक्यो कै द्वारा वकल वाङ मय सगं का प्रादुभाव 
होता है । यदी इसका रहस्य हे । 


हृदी सबका विवेचन भगवान्‌ वेदव्यास ने भी भागवत के द्वादश स्कन्धमें 
भड़े सुन्दर ठन्न से किया है। जेसे- 


समाहितात्मनो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणः परमेष्ठिनः | 
हृदाकाशादभून्नादो वृत्तिरोधाद्विमाग्यते ॥ 
यदुभाक्चनया ब्रह्मन्‌ योगिनो मलमात्मनः। 
द्रव्यक्रियाकार्काख्यं धूत्वा यान्त्यपुनभेषम्‌ । 
ततोऽभूचिवरदोङ्कारो योऽन्यक्तः प्रभवः स्वद्‌ । 
यत्तल्लिङ्ग' भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः॥ 
शणोतिय इमं स्फोटं सुप्तशरोप्े च शृल्यटक्‌ । 
येन वाग्‌ ठयज्यते यस्य व्यक्ति काश च्यात्मनः॥ 
स्वधाम्नो ब्रह्मः खान्ञाद्‌ वाचकः परमात्मनः 
स॒सघवेमन्परोपनिपद्‌ वेदबीजं तनातनम्‌ ॥ 
तस्य ह्या्स्त्रयो वण अद्ाराद्याङकश्द्‌ वह । 
धार्यन्ते यैखयो भावाः रुखानामथैवरत्तयः 
तेनाक्ञरसमाम्नायमसुजद्‌ भगवानजः 1 
छअन्तःघ्थोष्पष्वरस्परशहस्वदीषौदिलक्तसम्‌ ॥ 
` तेनासौ चतुरो वेदान्‌ चतुर्भिवेदनेर्धिभुः । 
सव्याहतिकान्‌ सोङ्कारान्‌ चतुर्हत्रविवत्तया ॥ 


हन श्लोकों का ताप्यं धीधसचायं श्रादि के अनुसार शव प्रकार है-- 


सर्जन-शकित-विशिष्ट आदिपुरुष मगव्रान्‌ प्रजापत्ति के समादितचित्त होने 
पर उनके दयाकाश सै एक नाद्‌ उघन्न श्चा । वही नाद्‌ सकल्ञ वाड मय जगत्‌ 
( शब्दमय जगत्‌ ) का उपादान होकर्‌ दृचि के रोध॒करने पर विभाषित होता दै, 
श्र्थात कान को बन्द करने पर विदित होता हे। उप्त नाद्‌ की' उपासना से योगी 
श्रपने श्रन्तःकस्ण के द्रव्यक्रियाकारक नामवाज्ञे मल्ली को धोकरश्रपुनभ॑व; 


1 < 1६५ ग्‌ 


र्थात्‌ मोक प्रात करते है । नाद्‌ की उपासना करने पर योगिर्ो के हृद्यं म हंच 
भिण कालान उयन्न होता है | उषज्ञान से मनुष्य श्रपने द्रव्य ( श्राधिभौततिक ), 
करेया ( श्राभ्यालिक) ग्रौर कारके ( श्राधिदैविक ) इन तीनों प्रकारके मलोका 
(श, करता है| नाद्‌ की उव्पत्ति श्रौर उपाघना का प्रकार यहा शास्त्रोक्त विधि 
। जिकामुश्रौ के ज्ञाभके लिएदे देना उचित प्रतीत होताहै। योगशास्त्रे 
तखा हैः 
नाडयो का विवेचन श्रौर कुण्डली का स्थान 
` गुदध्वजान्तरे कन्दम्‌ उत्सेधादू द्वयङ्ग्‌ लं विदुः } 

तस्माद्‌ द्विगुखविस्तारव्त्तरूपेख शोभितम्‌ ॥ 

नाडयस्तत्र समुद्भूताः मुख्याप्दिखः समर्थिता; । 

इडा वामस्थिता नाडी पिङ्गला दक्षिणे सता॥ 

तयोमध्यगता नाड़ी सुपुम्खा वंशमध्यगा। 

पादाङ्गछयं जाता रशिफाभ्यां शिरसा पुनः॥ 

॥ 4 ४५ £ {> 1 

ब्रह्मस्थानं समापन्ना सूयमोमाग्निरूपिषौ । 

ठ्या मध्यगता नाडी चित्राख्य! योगिवल्लमा ॥ 

ब्रह्मरन्ध्रं विदुस्तस्यां पदुमसूत्रनिभं परम्‌। 

आधारश्च विदुस्तत्र मतमेदादनेकधा ॥ 

दिव्यमागंमिदं प्राहुरखततानन्दकारणम्‌ । 

छधारन्द मध्यस्थं त्रिकोखमतिसुन्दरम्‌ ॥ 

तत्र॒ विधय्‌.ल्लताकाशङुण्डली परदेवता । 

सुप्राहिभोगखदहशी ऊृतिजीवखमाश्रिता ॥ 

दंसः प्राखाश्रयो नित्यं भारो नाडीसमाग्रयः। 

अाधारादुद्गत्तो वायुः यथावेत्‌ सवेदेहिनाम्‌ ॥ 

दें संव्याप्य नाडीभिः प्रयाणं कुरुते बहिः। 

अङ्क. छाभ्यायुमे श्रोत्रे तजेनीभ्यां विक्लोचने ॥ 

नासारन्धो मध्यमाम्यामन्याभिवेदनं श्टम्‌। 

बद्धबात्मप्राणमनसामेकस्वं समनुस्मरन्‌ |) 
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धारयेन्मरुतं खम्यग्‌_ योगोऽयं योगिवल्लमः। 
नादः सज्जायते तस्थ क्रमादभ्यसतः शनैः ॥ 
मत्तथृङ्गाङ्गनागीतखदशः प्रथमो भञनिः। 
वंशिकास्थाऽनिलापूखेः वंशध्वनिसमोऽपरः ॥ 
एवमभ्यसतां पुखां संखारध्वान्तनाशनमभ्‌। 
शानमुतपद्यते तत्र॒ दहंसलक्ञण्त्तमम्‌ | (यो० $°) 


इम रहस्यमय श्लोकों का भावार्थं संक्तेणमे यह दहै--गुद श्रौर लिङ्गके 
नीचभ दो श्रङ्गलि परिमाण की एक नाडी दै। उत्के द्विश विस्तार एक 
गोलाकार व्ृत्तरूपसे सुशोभित कन्द है, जिसे श्राध।रचक्र मी कह सक्ते द} वही 
कन्द समस्त नादियों का केन्द्रहै, श्र्थात्‌ वदं से सत्र नाड्या निकली , 
हुई है । उनम तीन नाडियौ स॒ख्य रै--इडा, पिङ्गला श्रौर स॒षुम्णा । इडा 
वामभाग मे, पिङ्गला दिणमाग मेँ श्रौर सुषुम्णा उन दोनों के मध्य मे प्रदेशस्य 
पंशाख्य नाडी म स्थितहै। बह दोनों पेरेँकेर्ग्रगृढेसे मस्तक के जरो-प्यन्त 
व्याप्त है } सूयं, चन्द्र श्रौ श्रग्नरूपिणी वही नाडी (एुषुम्णा) ब्रह्मस्थान (खदसार) 
पय॑न्त पौली हृ है। उदी सुषुम्णा के मध्यम एकचिव्रानाम कौ नङीहैजो 
थोगियो की परमनरल्लभः, श्र्थात्‌ परमप्रियादहै। उसी चित्रा नाडीके मध्यमे 
पदुमसूतर के सदश श्रव्यन्त सूम एक ब्रह्मरन्ध्र (छिद्र) है । उषी मे श्रनेक मतभेदं 
से श्राधार्चक्रो की कल्पनाकी जातीहै। यदी श्रमृतानन्द्‌ के कारण दिव्यमाग 
कहा गया है | श्राधारचक्र के (कन्द्‌ के ) मध्य मे एक श्र्यन्त सुन्दर च्रिकरोण॒ दै, 
उसीम विदत्‌ कीलताके समान परादेवता कुण्डली) श्र्थात्‌ कुण्डलिनी शक्ति 
का वासदहै। वह कुण्डक्लीम्‌त सोर हट सपंकेफण्‌ के समान जीवाधितहै। 
वही प्राण॒ के रूपमे समस्त नाडियोंको भ्याप्त कर दहंख-श्प मे प्रकट होती है। 
हंस निलय प्राणाभ्नय है श्रौर -प्राणनादियों के खमाधित दहै! जब सब्र प्राणि्थोके 
प्राधार (मूलाधार) से प्राण वायु उद्‌गत ह्येता दै; श्रर्थात्‌ ऊपर की च्रोर उठता दै 
तव नाडियों के द्वारा देह को नाड्यो कोःग्याक्तकर बार प्रयाण करता दै । श्रथात्‌) 
हंखसूप मेँ भीतर श्राता-जाताहै) हकारसे बाहरजाता है श्रौर खकारसे भीतर 
प्रवेश करता है | श्रन्यत्र मी लिखा है~ 


हफारेख बहिर्याति सकारेख विशेत्‌ पुनः। 
हुंख इत्यन्तरह्रन्ह' जीवो जपत्ति सबंदा॥ 


३१ सफोख्दशन 


रथात्‌; हकार से बाहर प्राएवायु का गभन दोताहि श्रौर खकारसे 
भीतर । ध प्रकार, (दंसः ध दो श्मक्षरवाले मन्त्र का जीव सदा जप करता हे । 


सके वादं दंसलचण शान शेने का साधन बताते दै--श्रङ्ग्ाभ्या- 
मित्यादि से-दोनो जगहों से दोनों भत्र को, दोनों तजजनि्यो से दोनो श्राँंलों 
को, दोनो मध्यमाश्रों सेनाकके दोनों रन्धोको, दोनौं शच्रनामिकाश्रों श्रौर दोनों 
कनिषठाश्रौ से मुख को दढ बोधकर श्रार्मा, प्राण श्रौर मन के एक्स काश्चनु- 
स्मरण करता हृश्रा पएवं वायुको धारण करता हूश्रा जो शनैःशनैः श्रभ्यास 
करता है, उषके नाद उत्पन्न क्षेता ३} पदला नाद्‌ भ्रमरियों के गीत के समान 
गरतीत दयता हे, बाद मँ वंश्ीप्वनि के समान, उछकेत्ादाँषके छिद्र म परिपू 
दोती हई वायु की ध्वनि के समान नाद दोताहै। यह योगि्यो का परम वल्लभ 
योगरै। इसके श्रभ्याख करनेवाल्ेको सांषारिक श्रज्ञान का नाशक हंषलक्षण 
ज्ञान उन्न होता दै । 


योग फे इन श्लोकों को ध्यान से देखने पर यही मालूमदोता दै कि 
जिव प्रकार दैश्वर दी प्रकृति श्रौर पुरुष ध्न दो रूपो को धारण करता है, उसी 
प्रकार पर्वोक्तं नादही दं इनदो वर्णो केरूपमे परिएतद्येतादै) ईस्मेभी 
सः ्रकति रूपम दै श्रोर ह" पुरूष | लिखा मी है--हं पुमान्‌ प्रकृतिस्तु खः), हं 
पुर्ष छ्नौर सः प्रफति-रूपदहै। प्रकृति षदा पुष के ्आध्रय मरदतीदहै। ज्र . 
ङतं पृषुषमा्रको प्रप्त कप्तीहै, तमी सोऽहं मावको प्रप्त होती है) एक 
घात छरीर भौ है कि सोऽषटम्‌ मे सकार शरीर हकार दोनों उपाधि] इनका 
लोप्येम पर ए्रोच्रम्‌ रदतादै, वर्हश्रो मे का पूवप करनेपर च्रोम्‌ 
बचता है| दरौको श्रन्यत्र भी इष प्रकार कहा गया है-- 
पुसष्र स्वाश्रयं मसा प्रद्तिर्निस्यश्ास्थिता। 
यदा सद्‌ धावमाप्रोति तदा सौऽदमियं भवेत्‌॥ 
सकारण" हकारं लोपयित्वा वदः परम्‌, 
खन्ध कुयान्‌ पूरवेशूपं ततोऽप्नौ प्रसवो भवेत्‌ ॥ 
श्र्थात्‌, प्रति पुरुष को श्राधित कर नित्य ठहर हई है, जब प्रकृति 
तद्भाव (पुरुषभाव) को प्राप्त करती है, तब सोऽहम्‌ द्य जातीदहै। देखा भीजताहै 
कि ष्टंसोः ष्दंसो, के बार-बार उच्चारणसे सोऽष्टम्‌ की प्रतीति दने लगती ह। 


(सोऽहम्‌ में खकार-हकार दोनों उपाधियो कोदयादेनेपर श्रो + श्रम्‌ जचत्तादै। 
यूँ -ञ्ओो श्रम्‌ मे पूर्वरूप सन्धि करने पर श्रोम्‌ यद प्रणवं दो जाता दै। इष 
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कथन से यदी प्रतीत होतादहै कि मोयार्थियों केलिः ईश्र्केक्षान के समान 
ही प्रणव की मावना भी उपयोगी हेती है। कहामी दै--श््रासमेःस्थितो योगी 
भाषयेत्‌ प्रणवं सदा ॥ 


(ततोऽभूत्‌ चि्दोक्कारः के चिदृत्‌ काश्र्थंदहोतादै त्रिमात्रनतीन मात्रा 
का] श्र; ऊम्‌. यद्वी तोन माच्रार्णद] कर्ठ, ग्रोष्ठग्रादिसे उव्चार्य॑मारजो 
प्रो्कार है, उसका वखंखमाम्नाय (श्रहउण इर्यादि) मे ग्रन्तर्मावनहींदै, हषलिए 
सूक्ष्म रूप मे उक््का विशेष्ण देते दै--'अन्यक्तप्रभवः स्वरार' । श्रव्यक्त; 
प्रभवः = उसत्तियस्य, ब्र्थात्‌ जिसकी उप्पत्ति श्रव्यक्तं (प्रकट नही) है, इस 
ध्मभिप्राय से कहते दै--“स्वराट्‌", श्र्थात्‌ स्तः हृदय मे प्रकाशमान (प्रकाशित 
होनेवाला) दै) कार्यं से दिल्राते रहै - वयत्तल्लिङ्ग भगवतोः इत्यादि। नो 
पोट नाम का प्रणव भगवान्‌ परमास्मा का लिङ्ग, ग्र्थात्‌ खान्नात्‌ गमक है। 
श्रोमिप्येकाचरं ब्रहम इत्यादि रति भी इसमें परमाणु है। जिसका बोधक खोट है 
बह परमाह्मा कौन. है १ इस श्राशङ्का का उत्तर दिया गया है--श्ृणोतिय इमं 
छफोम्‌--ग्रथात्‌ जो इस स्फोट को घुनता है। इवका ताद्य किसकल- 
रूप जगत्‌ के कारणीमूत जो परमात्मा है, उखी की शक्ति की इष प्रकार सम्भावना 
हो सकती है क्रि श्र्लिल्न वाङमय जगत्‌ ( शव्द्मये जगत्‌ ) के उपाद्‌नभृत 
स्फोट सुन शक्रे । यहाँ एक बात श्रौर भी क्ञातव्य दै क्रि मनुष्य जिस 
प्रकार पिता श्रादि से संकेतित श्रपना नाम सुनता दै ग्रौर सुनकर उखकी प्रशंखा 
पे प्रष्नहोताहै, उसी प्रकार परमात्मा मी श्रनादिखिद्धश्रपने नामभृत सोरासक 
प्रोङ्कार को सुनता है श्रौर प्रसन्न होत) है। यदि कहैकि जीवदही दस सौर 
कोसुनतादहे, तव इष श्रप्रत्ति का यन्तर देते है--श्ठुतश्रोत्रो च शन्यहक'। 
घ्र्थात्‌+ कान मूदने से श्रोध के आवृ्तिक दौनेपरमभीजो स॒नताद्ै। जीवक 
सुनना, देखना रादि जो व्याषारहैवेतो इन्दियोंके ग्रीन] सो जाने परर 
इन्द्रियों की वृत्ति के श्रभाव मै वहु छन नदीं सकत, इसी श्रमिप्राय से परमात्मा 
का विशेषण कते द 'शन्य््कः = शन्ये श्रवृचिकेऽपि इन्द्रियवगें इक ज्ञानं यस्य 
पः, श्रथात्‌ इन्द्रिय वर्गों के शुन्यं (श्रदृत्तिक) होने पर भीद्क्‌ ज्ञान)दै 
नसका | इसक्रा यह ततय दहै क्रि परमात्मा इन्दियों की खदायता केविना दी 
पभ ज्ञान रलता है जीव णेसा नहीं दै; क्योकि उसका ज्ञान इच्छिौकेही 
प्रघीनहे। श्रति मी कहती है --'पश्यत्यचह्ुः € शुणोस्यकणः | बह परमात्मा 
विना श्रंख के देखताहेश्रौर विना कानके सुनतादहै। इसीभूतिकेश्राधारं 
पर मदात्मा तुल षीदाख ने भी कहा है--्विनुपग चलै सुन बिनु काना, कर 
नेतु कमे करे परिथिनाना।' सोता हुश्रा मनुष्य पुकारने परजोजगजाता दै, 


„ ३४ स्फोरदर्शंन 


वह्यं भी बह मनुष्य नदीं सुनता है; क्योकि उसकी इन्द्रियों का व्यापार उस 
समय न रहता है । इसलिए, यदी कल्पना की जाती है कि उसके हदयस्य 
जो ईश्वर दै, वदी उसको सुनकर जगादेतेदहे। 


स्फोटातमक भोद्कारसे ही वाङ मय-सृष्ठि 


प्रव यद स्फोट कौन है, इस जिज्ञाखा का उन्तर्‌ दिया गथा है--धेन वाक्‌ 
म्यष्यते, श्रथात्‌ जि शर्कार नामक स्फोट से वाक्‌ ( बृहती ) प्रकट होती है 
जिसरफोटकी श्रभिव्यक्ति परमास्माके दृदथाकाश सेदोतीदै, जो खोट श्रषना 
श्ाश्रय परबह्म परमारमा का साद्तात्‌ वाचक दहै श्मौर परमात्माके श्रंशमूत समस्त 
देवताश्नों का भी वाचक दै) सी श्रमभिघ्राय से कहते ईै--(सवमन््रोपनिषद्‌ 
श्रादि। समस्त मन्त्रौ क उपनिषद, श्र्थात्‌ रदस्पं श्रौर वेदो का बीज दै, श्ररथात्‌ 
श्रादिकास्ण है| इसी श्रभिपाय से मह्यकवि कालिदास ने क्य है--श्रणवश्छन्दसा- 
मग्र, श्र्थात्‌ जिख प्रकार प्रणव वेदका च्रादि कास्णदै। वह बीज होने 
परमभी अविकारी है) इसी श्रभिप्रायसे कहते है--'खनातनम्‌ःन्खदा एक स्प 
रदनेवाला । ब्रह्महूप होनेके करास्ण रूोटका भी यह सव षिशेषणु सभ्यक्‌, 
उपपन्न ह्ये जाता है। | 


छ्रब उवी स्फोट से समस्त व्यावहारिक प्रप्च की. उत्ति कहते दै-- 
"तस्य ध्यान) इत्यादि | उस सोटास्मक श्रोङकार केश्रडउ मूये तीन वंह 
जो तीन संख्थावाज्ञे पदार्थो को धास्ण कयि हु द । उन तीन संख्यावति पदार्थो 
कवी कारण श्रौर प्रकाशकै] श्ुणानामथेवृत्तयःः से उन्दी पदार्थो का 
कथन किया गयाहै। गुखनख्त) रज श्रौर तम; नाम=क्रग्‌+ यजु; साम 
छथ = मूल्लौक, भुवर्लोक, स्वर्लोकः; दृति = जाग्रत्‌, सप्र शरोर सुषु्षि | येहीतीन 
संख्यावाज्ञे पदाथ है| इसका विबेचनं उपनिषदो मेँ क्रिया गया है| वरसिहतापिनी 
मे इष प्रकार कहा दै-ऋटगवेद, जाग्रदवस्था भूलोक, ब्रह्मा; विश्व, विराट्‌ श्रौर 
सष्टि श्रकार का अथं दै। यनुद, खघ्रावध्या, विष्टु, वेनख, दिरण्यगमं श्रौर 
स्थितिये उकारके श्रथ दहै] सामवेद, सुषुप्ट्यवस्था; स्वर्लोक) महेश्वर, प्राज्ञ, 
श्रव्या श्रौर प्रलय ये मकार के ब्रथं है | शिवमरदिम्नस्तोत्र मे श्राचाये पुष्पदन्त ने 
भी इखी श्रभिप्राय से कहा है- 


त्रयीं तिखो बृत्तौस्त्र्ुवनसथो त्रीनपि सुखन्‌ 
अकारादयो वंरखिभिरविदधत्तीणेविुवि इत्यादि] 
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उपर्युक्त श्लोक से भी उपर्युक्त दही श्रथ सिद होता ईै। हन्द तन 
(श्र,उश्रौरम्‌) वणो से श्रक्ुरसमाम्नाय की खष्टि . घनातन भगवान्‌ करते दै 
^तेनाक्षरखमाम्नायमिस्यादिः से | श्यी का विवेचन श्रागे किया गया है--"श्रन्तः- 
स्थ) ष्मस्वरस्पशहस्वदी्था दिलक्णमः इत्यादि । शआ्न्तास्थन्य्‌, र. ल, व, 
ऊष्माच्श. ष,स^ ह.) स्वर =श्र.श्रा त्रादि; स्पशंन=क.ख.ग.धफेक सै 
प.फ.ष,भ.केम, तकः; हस्व-दीषं = श्य. श्रा. इ, दैःश्रादि शब्दसे क~प 
श्रीर्‌ क्ष काग्रह्ण किया जाता है। 

द्रागमशास् मे मी लिखा है-- 


स्वराः षोडश विज्ञेयाः स्पशौस्तु पञश्चविशतिः। 

अन्वःप्थाश्चापि चत्वारः ऊष्माणश्चापि तन्मिताः ॥ 

जिहामूलीयकश्चेक इत्येवं वणंखंहतिः 

एवं वणौ दिपश्चाशन्मादकायाञद्‌ाहताः ॥ 

लकारन्त्वाणमाचायीः रबजाथमधिकं विदुः 

तच्चोपलक्षणं ज्यं शक्ज्ञानामपि धुवम्‌ ॥ इति। 

ग्रथ स्पष्ट है । इन्दी श्रन्नरखमाम्नायों से व्याहृति श्रौर श्रोद्धार के साथ 

समस्त वेदों का घ्रावि्माव दोता दै } इख भागवत सन्दर्भ से मुनि का यह्‌ श्रमिप्राय 
सूचित होताहै कि जिस प्रकार मगवान्‌ पले पाँच भूतोंकीखष्टिकरतेदहै, 
बघादमें उन्दीं भूतोसे श्रपत्ते श्रंसा चेतन्यविशिष्ट कार्एशरीर श्रौर सूक्ष्मशरीर 
केखाथ दही पाच्चमोतिक जङद्कमाजङ्गमात्मक स्थूल देहु कौ रचना करते है, उषी 
प्रकार स्फोट नामवाल्ञे मगवान्‌ प्रणव भी श्रकार से चकारपरयन्त मात्तृका- 
रूपमे परिणत होते, श्रौर उन्हीं मातुकाश्रौं से कारणरूप प्रणवके सादी 
महाव्याह्धसयास्मक सूक्ष्मशरीर से मिलकर तत्‌-तत्‌ मन्ब्रूपात्मक स्थूलशरीर को 


धारण करते द| वह रहस्य श्रागमशास्नोंके परिशीलनं करनेसे विद्वानोंको 
भली मति विदित द्यो जाता है। 


यही विषय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी उद्वव से प्ट कदा दै- 
शब्दब्रह्म सुदुर्बोधं प्राशेन्द्रियमनोमयम्‌ । 
अनन्तपारं गम्भीरं दुविगाद्यघमुद्रवत्‌। 
मयोपच्रद्ितं भूम्ना , ब्रह्मणानन्तशाक्तिना | 
भूतेषु घोपरूपेखं  विसतपूर्णैव लक्ष्यते ॥ 


॥ 9111-3 


€ ष भ ४ 
यथोखेनाभिः हृद्यादंुदुषमते सुखात्‌ । 
शआक्राशाद्‌ घोषवान्‌ प्राणो मनसा स्पशेरूपिणा॥) 
छन्दोभयोऽख्रतमयः सदस्रपद्वीं प्रमुः। 


्योङ_क1राद्‌ उयञ्चितस्पशंस्वरोष्मान्तःस्थभूषिताम्‌ ॥ 

विचित्रभाषावितततां छन्दो भिश्चतुरुत्तेरैः । 

अनन्तपारां दतीं सुजन्त्याक्निपते स्वयम्‌ ॥ 
(भाग स्कं० १ 


इसका भाव यद दैकि हे उद्व! प्रणव नाम का शब्दव्रह( छोट) 
सगृ्सू्म मेदसेदो प्रकार काद | उनम लौकिक स्थूलसूपकाही व्याख्यान 
किषागयाहै। चूष्षप ल्प तो स्वरूप श्रौरश्र्थं सेमी दुर्विक्यद्ीहै। उनम 
सर्पतः दुर्चिज्ञेयत्य दिखाने के लिए कहते ई-- श्र) रेन्दरियमनोमयम्‌ः | प्राणमय, 
दन्दियमय शरीर मनोमवये तीनों सक्षम हीषहै। हनमै मी प्राणमय परार्पहै, 
मनोमयपश्यन्ती-रूप शरौर इन्द्रियमय मध्यमाल्पदै\ कारण यहद कि मध्यमा 
रूपी वाक्‌ + श्रथ{त्‌ न्द्‌ का आअमिन्यञ्जक होता ह| हलि) उसमें वाक्‌ 
इन्दियदी प्रधानदहै। एक बात श्रौरहै कि समि प्राषुसय श्रौर मनोमय तो 
निर्विशेष ( विशेषशुन्य ) होने के कार्ण देश श्रौर काल के परिच्छेद से रहित है। 
दसी श्रभिप्राय से कदते ईै--स्रनन्तपारमः ( जिसक्रा पारावार नहीं है) | 


ग्रथतः दुधि्ञेयस्व दिखाने के लिट कहते ईै- “गम्भीरम्‌, जिसका च्रथं है 
निगूढः अर्थात्‌ चिप श्या, जिसमे मति प्रवेशन करे) इसीश्चमिप्राय फो 
व्यक्त करने के लिए कहते ईै--^समुद्रवत्‌ः = समुद्र के सपान दुर्बिगाह्य] इस 
स्म वक्ष को मनीषी ्ी खमम्त सकतेर्ै। इत छछमिप्राय से कहे ह = 
प्मयोषवृ हितं भूम्नाः-सुम्प श्मन्तर्यामी से उपदरहित, श्रर्थाव्‌ च्रधिष्ठित है| 
यथपि ग्रन्त्यामी होने से श्रन्तःस्थ ( भीतर रदनेवाला ) हे, तथापि परिच्छद्‌ 
रदित ६ । इस तादर्य॑से क्ते द--ूम्ना' = व्यापकेन श्र्थात्‌ व्यापक होने से। 
श्रधिष्टाता होने पर भी श्रविकारीदहै, इखश्यभिप्राय को श्रमणाः पद व्यक्त 
करता ४ श्रर्थात्‌ सत प्रकार के विकासो सेशुन्व | च्राविष्छत होने पर मी (नियन्ता है, 
हस श्रभिप्राय से विशेषण देते ईहै--(श्ननन्तशक्तिना' = जिकी शक्ति का श्रन्त 
नदीं है| 'भूनेषु घोषरूयेसः = सत्र प्राणियों मे घोष ( नाद्‌ ) स्प से मनीषियो को 
लक्विति द्योता है| शभ्यन्त सृष््म योने पर भी दशन का विषय दहै, इसमे दषटान्त 


[क 1 


दैते दै- “विपेषू्॑तन्दुरिवः इति ! जिस प्रकार विस--कमलनाल में सूक्ष्म स्पसे 
ऊ्णैतन्धु रहता है, श्रौर बहुत सूष्षम दृ्टिसेदेला जाता है, उसी प्रकार रोट~~ 
तख भी प्राश्यं के हृदय-प्रदेश में अ्रसयन्त सक्ष्मरूप सेरहताहै, शरोर सूष्षम 
दृ्टिसे हौ मनीवियों की दृष्टि ( दर्शन ) क। विषय होतादहै)} श्व प्रकार, स्फोट 
त्व के सूक्ष्म सरूप का दिग्‌ दशंन कराया गया हे । 


बृहती ( वैखरी ) बाणी का विस्तार 


श्रामे बृहती वाक्‌ ( वैखरी ) का उस्पतति-परकार दन्त के साथ कदा 
भाता है| जैसे-योरनाभिः हदयादृरणामुदुबमते मुलात्‌, जिघ प्रकार ऊणेनाभि 
( कीटविरेष } श्रपने सुखं से ऊर्णां का बमन करता है, उसी प्रकार वेखरीकी 
उत्ति होती है । भाव यह फि वहं मवङ्गी जित प्रकार त्रपने हृद्य-प्रदेश से ऊर्णा 
{ सूत) कोमुख द्वारा बादर प्रकट कर्ती दै, उसी प्रकार भ्रश्ु परा नामवाल्ञे 
भगवान्‌ श्रा! = प्रासोपाधिक शब्दब्रह्म { स्फोट } खयम्‌ श्रशतमय होने परमभी 
स्पर्शी सन के साथ छन्दोमय = वेदमूत्ति के सूप मे श्रभिन्यक्त होतादै) यद 
सयरशं्हणए उपलद्ण है । “रशा दीन्‌ = वर्णान्‌ रूपयति न संकल्पयति इति स्पशंरूयौ, 
तेनः, श्व्र्थात्‌ सश, श्रन्तःस्य, ऊष्म, सवर श्रादिं वर्णो को पश्यन्ती-ल्पसेजौ 
संकलित करता है} वौषवान्‌ = नदोपादमनवान्‌-त्र्ात्‌ जिखका उपादान 
नाद्‌ है ! बह वाचक रूप भगवान्‌ स्णोरनह्य हृद्याकाश से लके दारा ही ब्रहती 
वाक्‌ को प्वुजति"-भ्रमिष्यक्त करता! इसी इती की श्रमिन्यक्ति कै लिए 
विशेषण दिया गया ह वदस्तपदवीमः = ञअनेक मागंवाली \ श्रीड.काराद्‌ न्यज्जिन- 
सवर्शः दष्यादि कथन इषी बात के स्पष्टीकरण के लिए है । +ड. कार = मध्यमानाद्‌ 
से श्रमिव्यक्त होनेवाक्ञे रोर से उरस्‌, कण्ठ, तालुः च्रीष्ठ श्रादिके संघोगसे 
च्रभिन्यन्िित श्रौर स्पशं, स्परर, ऊष्म, श्रन्तःस्थ श्रादि से भूषित ( यद ब्रती का टी 
विशेषण ३ )। यदं श्रोडकार शब्द्‌ से दद्य म रदनेवाला सूक्ष्म कोष्दौ 
ग्रमिप्रेत दै, श्रकासदिसूप नदीं क्योकिःवे तो कण्ठादि के संयोग से उस्न 
ध्वनि के ्रभिन्यङ्य है| व्विचिन्नमावविततामः, श्रथात्‌ विचित्र प्रकार के 
लौ्िक-वैदिक भाषाग्रं से वितत, ग्र्थात्‌ विस्तृत, (छन्दोभिर्‌ व दर्तरे';--उत्तरो 
चार-चार श्रच्तर जिनमे श्रधिकदै, शष प्रकार के चन्दो से उपलक्षित । वैदिक 
छन्द इसी मकार के ह्यते है । इख प्रकार श्यनन्तपार--जिखका पारावार नहं ह 
रेसी बृहती ( बारी ) को पूर्वोक्त स्फोट ब्रह्म ही उत्पन्न करता है प्रौर पुमः श्रन्तकाल 
श्राने पर त्रपते मेँ ही स्वयम्‌ उपसंहार कर लेता हे । 


॥ | ९३१ ८५.५१्द्‌ब्‌ बदु 


उपयु^्त सन्दर्भ का सारांश यह है कि प्रारि्यो के धर्म्मकं 
नित्त मानकर भगवदिन्काशक्तिके बलसे जीवोंके भोग के लिए रस की 
स्युनता मे तमोगुणध्रधान प्रङृति से खमस्त जगत्‌ के उपादानमूत ्राक्राश, वायु, 
तेज, जल चौर पृथिवीये पाँच भूत उत्पन्न होते द| दसी प्रकार, भगवदिच्छा 
से ही लोकों के उदार श्रौर श्रास्मवात्‌ करते के क्िए वाचकसूप प्रणव ब्रह्म 
(स्फोटः से दी जीवों के ज्ञान के लिए सत्गुणप्रधान प्रकति से समस्त वाडमय 
जगत्‌ के उपादानभूत श्रह्रवमाम्नान्य-रूप रकारादि मातुका वरौ का प्राहुरभावि 
दोताहै। पुनः प्राणियों केषी स्थूल शरीरश्रादि की द्रावश्यकताःदोती दै 
तो इसकी सिद्धि के लिए जिच प्रकार मगवान्‌ उन श्माकाशादि पञ्चमृतोंका 
पञ्चीकरण करते है, उन्हीं पञ्चीकृत भृतो से, जो चमस्त जगत्‌ के उपादानमत ई 
समस्त ब्रह्माएड उव्यत्न दोता है, जिख ब्रह्मारुड मँ चौदह सुवन, प्रारियों के भोग के 
लिएश्रनन शमादि, ग्रौर उन लोकों के उचित शरीर भी उन्दी कृत भृतो से उलन 
होते दै, उसी प्रकार सम्मिलित मातुकरावर्णण से महेश्वर की श्रा्ञासे प्राणियोंके 
ज्ञान-पकाशकेल्िएदही महान्‌ वेदसयाशिरूप वाङ्मय ब्रह्मारड का श्राविभां 
होता दै। जिस शब्दमय ब्रह्माण्ड मे ओ्रोङ्कार श्रौर मातृका के साथ सकल कार्याः के 
साधक श्रौर विशद श्रार्मप्रकाशक मन्त्रौका श्रौर साथ ही तत्‌-तत्‌ धर्मा के 
प्रतिपादक रूप विधि श्रौर श्रथंवाद्‌ श्रादिकामभी प्रादुर्भाव होतादै। 


दखसे यद मी निश्वितः होता है कि. रूप जगत्‌ का भौतिक जगत्‌ 
ब्रह्मारड, च्मरौर नाम जगत्‌ का वाङ मय (शब्दमय) ब्रह्मारह श्रय है| उसमें 
भी जिस प्रकार परमात्र दी ्न्नमय, प्राणमय, मनोमय; विज्ञानमय श्रौर 
श्मानन्दमय कोशो से च्रहरत होकर ज्र श्रविया केवशमंश्राजाताहै) उस 
समय वही चेतन ुवठःलका श्रनुभव करता हृश्रा लोकम जीव शब्द्‌ से 
व्यवह होता है, उखी प्रकार जीवों के उच्चार के लिए तथा पञ्चकोशों से उन्सुक्त 
कर श्रासलात्‌ करने के. लिए स्तयं परमात्मा दी श्रन्मय स्थूल शरीराश्मक कोश मं 
विशुद्ध स्वल्प से श्राधास्चक्र मे प्रतिष्ठित ` होकर श्रपनी श्रचिन्त्य शक्ति 
कुरडलिनी के द्वासा हदयत्थ स्वार्मा को प्रकाशित करता हृच्रा सकल शब्दों के 
परमार्थम्‌त जो श्रारमस्यरूप ब्रह्म दै, उखक्रा वाचक होने से स्फोट शब्द्‌ से उसका 
व्यवहार शन्दबह्मोपासक करते. इस स्थिति मे वाच्यरूप श्राक्मा के श्रतिरिक्त 
वाचकल्प स्फोट प्रतीतं होतादहै। दोनों्मे पारमाथिक श्रमेद्‌ का व्यवहार 
कार्ण-द्टिसेष्टीकियाजाता रहै] जैसे, जिव. विष्ुद्ध व्रह्म से वाच्य श्रा्मा 
कां प्रादुर्भाव होता दै, उसी व्रह्मसे बाचकस्फोटका भीश्चावि्माव ्ु्रादहै, इसी 
कारण दोनो मे श्रभेद्‌ कामी व्यवहार किया जाता है। 
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श्रात्मा परीर स्फोट मे वाच्य-वाचकभ(व सम्बन्ध कं। व्पवश्धा्पलं 


श्रात्मा श्नौर स्फोट में वाच्य-वाचक माव^सम्बन्ध होता दै | यद क्यों होता है | 
नौर कौन वाच्य तथा कौन वाचक दहै, सका समाधान दिया नाताहे। 
सर्वव्यापक परमात्मा का इच स्थूल शरीर मेँ भी एक निश्चित स्थान महभियो ने 
कल्पित किय है | जे - । | 


ईश्वरः सर्वभूतानां हदे रोऽजंन॒ तिष्ठति । 
£. म ठि 
भ्रामयन्‌ खवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया | 


दे श्रञ्ुन! ईश्वर सब मृतो को च्रपनी भाया से यन्त्रारूढ के समान 
घमाता हृच्रा समस्त प्राणियों के हृदय-प्रदेश मँ रेता है 1 श्स्का रहस्य यही 
प्रतीत द्योता है कि विज्ञानमय कोश ईश्वर का उपादान दने से श्रस्यन्त स्वच्छ ह । 
इलिए विज्ञानमय कोश के श्राकार मँ श्वर का परिणाम या भान 
(प्रध्या) होना सम्मव है श्रौर्‌ विज्ञानमय कोश हृदय.प्रदेश मरै दी रहता है। 
हषी कारण मगवान्‌ का हद्य-पदेश मेँ रहना .शाखसम्मत दहै | ईशौ श्रमभिप्राथ से 
महिं याश्वल्यय ने श्रास्मस्वरूप की उपावना के लिए कश दै ~ 


दरासप्तवि तहलासि हृदयादेभिनिःसृता । 
हितादिता नाम नाड्यः तासां मध्ये शशिप्रसम्‌ ॥ 


मण्डलं तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाचलः । . 
स॒ क्ेयः तं विदित्वेह पुनराजायतेन तु॥ 


तास्थ यह कि, कदम्ब के कैसरके समान हितकर होने से हिताः प्रौ 
श्रहितकरदोने से श्रिता नाम की ७२ हजार नाड्याः हृद्य से निकल्लकर सवंत 
व्यत उनमें ॒षुम्णा नाडीके मध्य हृद्य-पदेशमे श्रात्माका श्रन्रयभूत 
एक कमल की कल्पना योगियो ने की है। उखी कमल मेँ निश्चल दीपके षमान 
श्रात्मा की स्थिति बताई गहै, जिखको जानकर भुष्य श्रावागंमन से रदित हो 
जातादै। बह हृदयस्थ कामलल अधोमुख जिखका ' यख नीचे कीश्रोर ही) 
बताया गया दै | विष्शुस्टति म लिला है--'श्रवाड.मुखस्य हृतपदुसस्य मध्ये दीपवत्‌ 
पुरुषं ध्यायत्‌ श्रर्थात्‌. नीचे की च्रोर मुखवाल्ञे कमल के मध्य मेँ निश्चल प्रदीप के 
मान प्रकाशमान ब्रात का ध्यान करे | एक बातघ्नौर भीष्यानदेने येभ्य दै 
किदहयध्मस्य कप्रल के श्रधोसुल होने के कारण वहाँ रह्नेवालौ श्रात्मा कौ ररम 
सदा नीचे कीश्रोर दीजाती दहै, इसीलिए ग्रास्मस्वर्प के साद्धाःकार के लिए 


५ 
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शस्व्रकारो ने श्न्वियो की श्रन्तःपवणता की च्रवेचा बताईदै] यहीकारणदहै कि 
छ्मात्माका श्रंशभूत यह जीव भी नाभिके ग्रलमागंसे हयी माता केदृदयमें 
प्रविष्ट होकर पुनः उघी प्रकार भौतिक शरीरध।र्ण करश्चधोमां सही बाहर 
द्रातादै। यही सकन प्रारि्योँ की च्मास्मा का साधारण स्वरूपहै। 


परन्तु शब्दत्रह्मरूप स्फोट कादूखरा ही स्थान शसक ने निश्चित 
क्रियाहै। उक्त सुषुम्णा नाडी के मध्यमे पदूमसूतर के समान एकश्राधारचक्र दहै 
८जोश्रमृतानन्द का कारण दहै) उस श्रप्यन्त सुन्दर चिकीण्‌) श्राधास्चक्रमें 
विग्र्‌.त्‌-लता के समान छरडलिनी शक्ति-सम्पन्न स्वास्मा का प्रकाशक हनेसे 
सथरथ॑तराचक्र परमेश्वर दी जीव के समान स्फोट शब्द का वाच्य होतादै। श्राधार. 
क्रम रहनेवाल्ला जो चतुदंल कमल है, वह षदा ऊध्वमुख दही रहतादै। इसी 
कारण उसमे विद्यमान स्फर भीखदा ऊर््वमुखह्यी रहता दै, य््सिद्दहतादै। 
दपलिए, सत्र श्रक्षयो का प्रादुर्भावमी मुके दीद्धारा होतार, श्रौर उपरितः 
ध्रवरइन्द्रिय केद्धारा ही शरीराभ्यन्तर दृदय-प्रदेश मे प्रवेशमभी देखाजानाहै। 
इसे थह सिद्रहेतादहै किंऊध्वंयुख श्नाधारचक्र ( पदुम ) में स्थितजोखोय् दै, 
श्रीर्‌ अपर हदय प्रदेश मँ स्थित श्रधोुख द्वादश दलव्राले कमल में स्थितजो 
श्नासा है, उन दोनों मे .परकाश्य-प्रकाशक्माव सम्बन्ध हीऽ सकता है| 


इससे एक बातश्रौर भीखष्टष्टे जातीदहै किएक दी चैतन्य श्रहम केवल 
स्थानके मेदहोने सेद्धी श्रर्यन्रौर शब्दलूप मे वाच्य श्रौर वाचक दोन हो 
जाता है। परन्तु, एक सन्देह याँ श्रौर रह जाता है कि श्राधारचक्र मे रदने- 
याला टी ओतम्य वाचक होता है श्रौर हृदयस्थितं कमल मे रहनेबाला चैतन्य 
वाच्य, श्सका क्याकारणदै१ इसका समाधान यहहैकि हृदयस्थ श्रात्मा का 
रजक होना पायः घब शास्त्र का सम्मत श्रौर विद्वानों को मान्य है| उपनिषदों मे 
भी लिखा है-- 


चिस्घरन्ति यथा लोदपिर्डाचप्तात्‌ स्फुलिङ्गकाः । 
सखकाशादात्मनस्वहत्‌ आत्मानः सम्भवन्ति दि) 

र्यात्‌, जिख मन्नार तपाये हृष लौदपिरड से स्फुलिङ्ग निकलते दै, उसी 

मकार हृदयस्य श्रास्मासे भी श्नारपा निकलते रहते दै, इसी श्रमिप्राय से सूक्ष 


शरीराभिमानी श्रास्मचैतन्य की तज संज्ञा समदत वेदान्तशास्त्र मे वणित द 
छ्रौर ऊर्वमुल च्राधास्चक्र म स्थित चैतन्य का वायवीय होना समस्त श्राचाब 
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रीर योगियों ने मानादै। लिखाभीटहै--ष्टसः प्राणाश्रयो निस्य द्यादि। 
रथात्‌ , श्राधार पदूसरिथत हंस ( चैतन्य ) सदा प्राण्वायुके द्रत रताद, 
खीलिष वैदिक वेवाकरण् ने प्रातिशाख्य मेँ कहा दै -- वायुः खात्‌ शब्दस्तत्‌-- 
प्रकाशसे वायु उत्प्नहोताहै) वहीशब्ददै। श्रति भी कती है --वायोरेवायं 
दिमा्रयीलक्षणः ।' श्र्थात्‌ ; वायुकी दी यह महिमा, जो चर्थील्ण (वेद्‌ 

शि) हे; इसीलषए फोट से उस्यन्न शब्दों को वायुका व्यङभ्य्‌ होना श्राचार्यो ने 
ताया है| वायु्रीय चेतन्य श्रौर तैजस चैतन्य म वायग्ीय वैतन्य (स्फौरेकोही 
काशक श्रौ तेजप्त चैतन्य द्मात्माका प्रक़श्य हना निश्चित हेता दै। 
कमे मीदेलाजातादै कि मुख के परत्कारवयुसे ही श्रणनि को प्रकाशित किया 
ता है] इससे यह्‌ निश्चितं दीता है कि ~ ` 


स्थान के मेद, श्रोपाभिकर स्वरूप के मेद्‌ ग्रौर ऊर्ध्वं शौर श्रधोगतिके मेद 
¡ कारण बाच्य-वाचकनो श्रारा ग्रौर्‌ स्फोट है, उनम वस्तुतः व्यवहारदशा में 
दुही रहतादहै। इसी श्रभिप्रा्रसे प्रणवरपी खोट काजप द्यौर्‌ उसके श्र्थ 
बरहम) कौ भावना (ध्यान) ही पतञ्जलि ने योगशास्त्र म बता है--(तञ्जपस्तदर्थ- 
वनम्‌ श्रर्थात्‌ उस प्रणवका जप श्रौर उखे श्रयं (रक्ष) का ध्यान करना 
हिए। पहतो पर्ञेद्ी बतायाजादुकादै किसफोर्काही नाम प्रसव है, 
गर श्रौर प्रणषमें ऊख मी मेद नदीं है | यह यह श्रभितन्धि है । 


†तन-श्रवेत्तन का विचार 


चेतन श्रौर श्रचेतनात्मक इन दोनों प्रकार की खष्टि चिदात्मा (रह्म) प्त ही 
(तीदै, तो मी जडाप्मक प्रकृतिके उपाधि-प्रधान नेमे श्रचेतनख-व्यवहार 
गर चित्‌ प्रधान होने से चेतनस्व-व्यश्हार, ये दो प्रकार के व्यवहार उग्पन्न हेते दै । 
घ ग्रवस्था में ध््रतो बुदौ चि धमासः विष्पष्टं प्रतिभासते. हसी कारण बुद्धि मे चित्‌ 
वेतन्यु) का प्रतिभास (ग्राभास, विखष्ट भासित होता है| हस रीति से विज्ञानमय 
श-विशिष्टम ही यचेतन दहै, इसप्रकार का व्यवहार लोकमेंष्टोता है। जहाँ 
[शानमय ( बुद्धिमय) कोश नदीं दहै, वहीं श्रचेतन (जड) का व्यवहार होता है 
से वट, पट श्रादि, छ्रौर उसके उपादान प्रथिवी श्रादि मे चह श्रनेतन हैः, हस 
कारका व्यद्रहोतादहै | दवी कारण चेतन शक्ति ईष्वयेय मानी जातीहै। 
इग दो प्रकारकेदोतेदहै-प्रथिवी, जलश्रादि जो उपादान दैः वे ईश्वरीय माने 
प हैश्रौर एथिप्री ग्रादि उपादान त द्येनेव्राले जो घट श्रदि कार्थ ह वे सनुप्यादि ` 
वकृत माने जति दैश्रौरवेश्रनिघय दै, 


५२ स्फोग्दशंन 


हसी प्रकार, परमात्मा के वाचक चैतन्य से श्रर्थवान्‌ श्रौर श्रनर्थक दोनों प्रका 
केशन्दोंकी सृष्टि सम्भव नहीं| कारण यदै कि वास्तविक प्रर्थवान्‌ शग 
वीह सक्तादै, जो वास्तविक्र परमार्थं का बोधक दो श्रौर जिसका शब्दस्वरूः 
नियत, श्र्थात्‌ श्रपरिवत्तनीय हो | श्रौर, जो श्रनियत शब्दस्वलूय है,वह श्रपारमार्थिव 
श्रथ घट-परश्रादि का बोधक होने से वास्तविक पारमार्धिकश्रथं का बोधक नूह 
माना जतादहै श्रौर इसीलिए श्रनथकमी क्य जातादै। इसमे विशेषत 
यहीहै किप्‌।रमार्थिक ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन करतेके लिएटजो श्रवाः 
शब्दों के समुदाय दहै, उनका उपादान मी व्र्थवान्‌ श्रौ न्य प्रकार की विर 
रचन।सेश्रलङ्कतदहै शरोर स्कल घाधारणं शब्दों के उपादानमत जो वणं दै 
वैश्रन्य प्रकार की रचनासे विशिष्ट है, यह परिल बात ६ ये दोनों प्रका 
के उपाद्‌न प्राकृत या ईश्वरीय दै, यह माननाही चेगा। 


मातिक्राःस्वकष्पका वर्णेन 

द्रम उनमें उद्यन्न ग्रौैर सकल शब्दों के कारणमृत जो मातृका-रूप वणं ' 
(जो साधारण दृष्टिसे श्ननर्थक प्रतीत होने पर मी प्रथिवी, जल श्रादि पञ्चमूतं 
के समान सकल शब्दों का कार्ण होने से वस्तुतः सार्थकदही दै) उनके प्रादुभां 
केक्रप का शास्वानुखार पहले वणन क्रिया जाताहै, बाद्‌ मे परमार्थवाचक शब 
के रचना-करम का वणन किया जायगा | समना यह है-- 


सफोटतो यथाथंतः प्रण॒वरूप हीरहै श्रौर प्रएवकाप्रादुर्माब ब्रद्यसे ह 
होता दै, श्र्थात्‌ जिख ब्रह्मसे ईश्यप्कोद्धार मानकर ( ईश्वरके द्वारा) श्राकाः 
वायु, तेज, जल, पएरथिवी श्रादि सक्रल रूपमय सृष्टि के उगदानभूत पञ्चभूत्‌ 
काद्माविभांव होतादहै, उसी रकार उरी ब्रह्मसे प्रणव कोद्वार मानकर (प्रणः 
केद्वारा) श्रकार से न्त$र.पयन्त पचास वर्णो का प्रादुर्भाव हृश्रादै। 

श्रभियुक्तौ ने लिखा है - 


ादिक्तान्ता इमे वरः सम्भूताः परमात्मनः । 
द्वारीकृत्य प्ररचकं सवंशब्द्स्य करणम्‌ ॥ 
अकारात्‌ स्वरसम्भूतः स्पशंसुष्टिरकारतः। 
अन्तःस्थोष्मककाराण्‌ं मकारात्स्म्भदो मतः॥ 
स्वराः पोडश विज्ञेयाः स्पर्शस्तु पच्चविशतिः। 
न्तःस्थाश्च तथोष्मारः; बेद्वेद्मिठाः स्मृ: ॥ 


स्फोय्दर्शनं ५४६३ 
षकारो वशेखंयोगस्योपलक्षएमीरितः । 
हस्वदौ्घावुभौ मेदावनाद्यौ दहि म्रकीरितौ॥ 
स्‌,त उत्पत्तिकालीनोऽतः पाश्चात्यो विधोयते । 


इनका तास्पयं यह है किश्चकार से क्षकारपयन्त जो पचास वरुं है, 
[मस्त शब्द्मथ जगत्‌ के कारण दह; उनका प्रादु्मावि उसी पूर्वोक्त ब्रह्म 
पणव के द्वारा हूश्रा ३ै। श्रोम्‌ः श्वस प्रएवमेश्र,उ,म्‌ ये तीन वरं है| 
| श्रकारसे.स्वर श्र, ग्रा, इ; ई इत्यादि), उकार सेस्पशं (कसे म तक) 
मकार से श्रन्तःस्थ, ऊष्म तथा क्तेकार का प्रादुर्भाव हृश्रा है] स्वर घोल, 
पचस) श्रन्तःस्थ चार, ऊष्म चार श्रौर चकार एक-ये स्व मिक्लाकर ५० 
दोते द| समस्त संयुक्त वणौ का उपलक्तण्‌ क्ञेकार है | स्वरमेजो हस्व, 
त्रादिमेददै,वेश्रनादिदहै। प्लुत उसन्तिकालीन हयेनेसे पाश्चास्य (पी 
माना गयाहै। ये ददी पचात वणं समस्त वाङ मय जगत्‌ के उपादानकारण 
गये द| 


पक वर्णो का स्थूलशरीर में श्राविभवि-प्रकार 


स्थुलशरीर मे व्यापक वणौ का जिस प्रकार श्राविर्भाव होता है, उसका 
' संप म शाखालखार्‌ हस प्रकार दै~~ 


पदल्ते बताय({ जा चुकाहै करि मूलाधारचक्र मं भगवान्‌ स्फोरव्रह्म का 
घ दै, जिनकी ररिमा ऊपर की श्रौर जाती है| उस ऊष्व॑रर्मिबाजे 
न्‌ खोट के महिमा-पदशंन के जिए तथा सकललोकम्यवहाराथं इश स्थूल- 
; मे मूलाधार से ललाटस्य श्राज्ञाचक्र तक पूर्वाक्तजो चक्र बताये गये हैः 
चक्रों मे वर्णौ के श्राविर्माव के लिए योभि्योने उन वर्णौ के ्राश्रयीमूत 
प क्री कल्पना की है] स्फोटकीजो वायुत्रीय रश्मियाँ है, वे मूलाधारे 
त होकर (ऊपर उठकर) उन्हीं पदुमपत्रौ में वशंभाव को प्राप्त करती दै, 
त्‌ वशंलूपों मे परिणत हो जाती । वाद्‌ म करट, तालुश्रादि स्थानों के 
घातो से विभिन्न स्पोंमें मुखके द्वारा प्राहमूत ह्यती है} पुनः श्रोताश्रौ 
रों न्ध्ियो के द्वारा भीतर प्रविष्ट होकर उन पदुम मे स्थित वर्णो के 
ही श्रपने मूलकारण स्फोटमे लीनहोजातीद। यी वर््ो के श्राविर्भाि 
विरेमाव काक्रमहै। । 


४४ स्फोष्दृशंन 
वर्णो के प्राश्चरयीभूत पदवपत्रं का निर्देश ` 


चक्रां मेँ जौ पदूम बताये है, उनका निदेश करना जिज्ञायुश्रौ के उपकार 
केः लिए श्रावश्यक है] इसलिए संकलेप मे दिखाया जाता है) वैदिक लोग प्रतिमा 
म जो प्राणप्रतिष्ठा कराते है, उमे श्रन्तर्मातुका का म्यासहोतादै। उसमे 
समस्त शब्दों के उपाद्‌ नभूत पारमभाथिक स्फोट-तस का प्रकाशकं सातुका नाम 
का जो शब्दत है, उषका ध्यान करने के लिए तागिविकलोग एक शलोक 
पढते है-- 
्राघारे लिङ्गनामौ हृद्यत्तपसिजे कण्ठे ललाटे 
2 पत्रे पोडशारे द्विदशदशदले दरदशार्भे चतुष्के । 
वासात्ते वालमध्ये उफकटसहिवे कृर्टरेरे स्वराणाम्‌ 
हं चं तस्व्राथयुक्त' सकल्दलगतं वणप नमामि ॥ 
(योगसूत्रभ।ष्य) 


प्रमिप्राय यह है कि श्राधार = मूलाधार, लिद्मूल, नाभि) दृध्य, 
करठदेश श्रौर लज्ञाट--इन स्थानों मे छह चक्रं की कल्पना योगियोने की है। 
उनके प्रस्येक चक्र मै एक-एक कमल की मी कल्पना को गई दहै। उनमें शआरधार- 
चक्र मेँ चवुदेल भमल्न है, लिङ्गमूल मे षडदल, नाभ में दशदल, हृदयम दवाद्वशदल 
कण्ठ में षोडशदलश्रौर ललाय्मे द्विदल कप्रल है| उन कमलो के एक-एक 
(पत्र) पर एक-एक वणं के श्राविर्भावदेनेकास्थान है| जसे, श्राधारचक्र 
मे चत्त मान चार दलवालेे कमल मेवसेखतक--व, श, प्र श्रौर सये चार 
वणं प्रत्येक दल म एक-एक ह। लिङ्गपरूलस्थ पड्दलवलि कमल मेँबसे 
ल तकश्रर्थात्‌ व, म,म,य,रध्रौर्लतकये छह वणं ह। नाभस्थ दशदल- 
वाले कमलदलो म ड सेफतक ड, द,ण,त,थ,द्‌,ध, म, पश्रौरफये दस 
वषं प्रत्येक दलम एक-एक हं] हदयस्य द्वादशदलवाले कमल मक सेट 
तक बारह वश, प्मर्थात्‌ क, ख) ग, प्र,ङ,च, छ, ज, र,ञ, टग्रौरठये 
ही बार व्रणं प्रश्येक दज पर एक-एक दहै | कण्ठदेशस्थ सोलद दलवाते कम्ल 
भँ स्वर, त्रयात्‌ च्र,श्रा, ९, ई, उ, उ,ऋ, ल्‌, ख.,एुटे, श्रोग्रौप्रेत्र 
ये सोलह वणं प्रसयेक दल मेँ स्दते दै तथा दो दलव्ाज्ञे ललस्य कमल मे दह्‌, 
संयेदो वणं सहतं दै। 


स्फोश्दशंन ४५ 


इख प्रकार, मूलाधार से ललाट-प्यन्त छह स्थानों मेद कमलो श्रौर 
उनके पचास दलों की जो कल्पना की गर है (जिनमे उक्त पचाघवर्णौ की भिः 
व्यक्ति होती दै) बह निरर्थक कपोल-कल्पित या निराधार नहीं है] उसमें एक 
गृढ रदस्य है ] ज्र वक्ता किषी प्रथं के वाचक शब्द्‌ का प्रयोग करना चाहता है, 
तश्र उषकी श्रास्मा उष श्रथ को दि से लेकर कहनेकी इच्छासे मनके 
साध संयोग करती है, मन कायाभ्नि (जो नाभिस्थ स्वाधिष्ठानचक्र मे स्थित है; 
को विघन्नात्मिका शक्ति सेप्रेरित करता है, वह कायाग्निमी मूत्ताधारस्थ वायु 
कोपरेरित करता दै। वह्‌ वायु श्रपने स्थान से उदुगत होकर ऊपर की श्रौर 
चलता है,तो उषी व्रिवत्ता (कहने की इच्छा) शक्ति से उस श्रभष्ट वणं के स्थान 
क स्पशं करता है, जिष स्थान को योगियों ते उपयुक्त वणो के श्चाधारमूत कमल 
दलो के कूप मेंदेवादहै। येदहीवर्णो के त्राभ्यन्तर प्रयत | कण्ट, तालु, 
श्रोष्ठश्रादिजो वर्णो के स्थान बताये ग्ये दैवे तो ब्रह्मस्थान दहै] विना 
च्र।भ्न्तर स्थानों के स्पशं क्रिये इने वणो की श्रभिव्यक्ति कदापि नहींहो खकती। 
निष प्रकार श्रोष्ठौ कोसटयेषरिनाप, फश्च।दि वणो" का उच्चारण नहीं कर सकते 
श्रोर करटं के क खश्रादि वोः का उश्वारण नदीं हो सकता, उसी प्रकार 
प्राप्यन्तर स्थानों के स्पशं क्रिये विन। किषी श्रमीष्ट वणं का उचारण श्रषम्भव है । 
तत्‌-तत्‌ श्राभ्यन्तर स्थानौ केखशंहोने परहीउन स्थानोँमे वर्णका श्रावि- 
भविदहोना युक्तियुक्त प्रतत होता दै। कण्ठ, श्रोष्ठश्रादि बाह्य स्थानों के स्पशं 
का श्रतुमव्र तो प्रायः सको प्रघ्यन्न है, परन्तु वर्णा के मूल्ल श्राधार्स्थान का 
सान्ञात्का केवल यौगियौं को दी होता दै। 


स्फोट प्ररि प्रगोद्दरिध पदार्थो के साक्षात्कारके लिए दिव्यदृष्टिकी 
श्रावश्यकता 


जब्र प्राणायाम-प्रस्याहार के द्वारा बहिसंत्ती चित्तवृत्ति को सेक्कर धारणा- 
खगपि केद्वारा योगश में बते गये षट्चक्र-मेद्नयक्रिया के श्रनुसखार निरन्तर 
श्रभ्या रयि जात है) तमी पश्यन्ती का सान्ञा्कार होने से उन श्राध्यन्तर्‌ वुं 
के स्थानों का च्रुमव प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं| उसी च्पस्थामें प्रकाश 
काश्राविर्भावहोनाहै। उस प्र्रश का घाक्ञात्कार जिघको हो जातादहै, वदी 
सफ़ल वैयाकरण है| उखीका श्र(धिपय व.ङ मय जगत्‌ के ऊपर होता हे श्रौर 
वदी निरविकरह्प समाधि म परा शक्ति का सान्चास्कार कर ऊतक्रत्य हो जाता है। 
उती को लक्ष्य कर महाभाष्यकर पतञ्जलि ने ध्षोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌ इस सूत्र 


> स्फोरद्शैन 

के माप्यमें्के पुनः शिः इस यरश्न के उत्तर म कहा है-- वेयाकसर्णाः), 
श्रथात्‌ वयाकरण शिष्ट ह । क्योकि, इन्दं को उक्त योगयुक्ति ते प्रकाश का श्रावि. 
मविहुग्राहै | केययने उक्त माष्वके व्याख्यान में लिखा है- 


प्राविमू तप्रकाशानामचुपस्‌.तचेतघाम्‌ 
द्म वीतानागतक्ञानं प्रत्यत्तान्न विशिष्यते ॥ 
्तीन्द्रियानसंवेद्यान्‌ पश्यन्व्यार्पेणु चज्लेषा | 
ये भावं कचनं तेषां नाञुम्रैन वाध्यते॥ 


शिष्टकी परिभाषा देते हुए भाष्यकारने वहा है--"एतस्मि्ना्यावत्त 
निवसे ये ब्राह्मणाः कुम्मीधान्याः श्रलोलुपाः श्रयह्यमाणकारणाः किचिद्न्तरेण 
कस्याश्चिद्‌ विधायाः पारङ्कताः तत्रभवन्तः शिष्टाः); तायं यह कि जिनका 
निवाघ श्रार्यावत्त' मेँ हो, जिनके पास कुम्भीमात्र हौ धान्य हो, कुच 
लेभ नहो, दण्ट करणु के विना दी शदाचार के निरन्तर श्रनुष्टान के 
ग्रभ्याससे श्रन्तःकस्ण की शुद्धि हेनेसे श्रवि्यानिवृत्तिपू्ैक दिव्यज्ञान जिनको 
प्राप्षह्योगयाद्ये, श्रौर विना गुर के उपदेश श्रथवा श्रभ्भासरके ही सव विद्याश्रोम 
पारङ्गत दो, वेदी वास्तविक शिष्ट घ्रौर शब्दों के साधुतवज्ञान मे प्रमाक्मृत 
वैयाकरण है| दवी श्रभिप्राय परे केयट ने उपरक्त दो श्लेकों का उद्रण दिया रै । 
उनका तायं यद है फ्रि खदाचारादि के श्रनुष्डान से जिसकी अविथ्या की 
निपृत्तिहो गई, योगाभ्यास के निरन्तर श्रनष्ठान से जिखको खववस्तु-विषयक 
ज्ञानका आविमविहो गयादहै श्रौर विष्टित कमा के श्रनुष्ठान से जिखका 
श्रन्तःकस्ण विशुदधहयो गया है, उसका श्रतीत (मत) श्रौर श्ननागते (भविष्य) का 
जो ज्ञान है, वह प्रत्यन्त से कुच विशेष नहीं होता; अर्थात्‌ विद्यमान वस्तुविषयक 
जोहम लोगों क्र प्रधज्ग दै, उपे विशिष्ट नदींहोता। श्र्थात्‌, विद्यमान वस्तु का 
प्रस्यजचज्ञाम जिस प्रकार हम लोगों को होता है, उसी प्रकार मृत~भविष्यद्‌ वघ्तुका 
भीक्ञान उनललोगोंकोहो ज(तादै। 


ध्य्रतीन्द्रियान्‌ः दस्यादिका प्रथ यह हेतादैफिजो वस्तु वाक्‌ इन्द्रिय 
के प्रव्यक्त का विषय नदीं है श्रौर श्रन्य पुरुष मनसे भी जिसका ज्ञान नदीं कर 
सकते, उ श्रतीन्द्िय ग्रौर ग्रसैवेद्य वद्वुःका भी प्रव्यक्त ज्ञान जो उस श्रा॑चज्लु, 
श्र्थात्‌ योगाभ्यासजनित दिव्यचक्लुसे कर लेते, उनका वचन श्रनुमानसे 
बाधित नहीं हेता । इसका निष्कर्ष कि शिष्टौ के वचनके विरुद्ध श्रनुमान 


स्फ स्द्रान ‰७ 


नहीं हेता श्रौर श्रतीन्द्िय पदार्थौ ॐ साह्ञात्रार कै लिए त्राष॑चज्लु 
( दिव्बटण्टि >) की श्रायश्यकता है । दषीकलिए, भगवान्‌ र्भङष्ए नेश्रजुनको 
श्रपने श्रलौकिक स्वरूप को दिखाने के लिए इख मौत्तिक चन्लु को श्रनुपयौगी अता 
कर दिव्य च्लु प्रदान क्रिया है “दिव्यं ददामिते चक्ञुःः इध्यादि। 


स्फोटत्व का व्यव्रहार संसछृत-शब्ण मेही व्यौँहो्ताहै !? 


जो उपर्युक्त पचास वणं बताये गये है श्रौर उनके श्राधारम्‌त पदुरमो की 
जो कल्पना की गई है, वह ईश्वर छत था प्राक्त ही मानी गहै | जिघ प्रकार 
कुलाल गिद्ध श्रादिको उदान बनाकर श्रपने अभीष्ट वटश्रादि कानिर्माण 
करता है, उसी प्रकार इन्दं पचा उपयुक्त वोः को उपाद्‌।न बन।कर यथेष्ट शब्द 
कालोकमें व्यदार भि जातादहै| जिस गकार लौक-निमित द्ट-पर श्रादि 
पदाथ जड माने जाते है, उखी प्रकार जीवों से उच्चाय॑माण छ्रपभ्रःश-शब्द भी 
वस्तुतः ग्रनथक़ही माने जाते है । इसी क।रण उठकी प्रातिपदिक संज्ञाभी नदी 
हेती | इखी प्रकारः वृद्धौ का व्यवहार ्रनादि काल से प्रचलित दै। 


यद्यपि बहुत-से विद्वान नैद्यपघ्रश मेँ मी व्यवहार से शक्ति करी कक्षा 
कर श्र का होना स्वीकार किया है, द्रौर्‌ उसङी प्रातिमदिकसंज्ञाफेनहेने 
मे कारण यह बतायादै कि व्याकर्ण॒सूत्रौ की प्रद्रृत्ति साघु शब्द्‌ वेः बनाने के 
लिएहीह्येती दैवे श्रताघु शब्द्‌ मे प्रगृत्त नहीं येते | परन्ठु, इश प्रकार गौखग्रस्त 
कह्पना करनेकी ्रपेक्षा वास्तविक श्रर्थव्वके नदेन से प्रातिपदिक संशाकी 
प्रा्ि ही नदीं मानना युक्त प्रतीत दयता दै । लोकें मी जवादस्णश्रादि निया 
काकर्ताघट होतादहै, तो भी उम पुरुषों के समान चेतनता का व्यवहार नरद 
होता कियद्‌ चेतन दै) कास्॒ यदै कि उप घट परर श्रादि मे तामस ्रकृति के 
श्रधिकर उदुभूत हने से लेशमाच्र भी चैतन्य का उदुषम नहीं होता । इसी प्रकार, 
यपभ्रःश-शब्दौं म मी वास्तविक श्रथ के प्रकाशक स्फोट-श्रंश का लेशमात्र भी 
उदभूत न होने से पुरुषरनिर्यित श्रपश्रश-शब्दोके लौकिक श्रर्थ॑के बोधक होने 
पर भी व्तुतः उनको च्रर्थवत्‌ नही भाना जाता | इसी कार्ण शछपप्रशौ में 
स्फोरस् का उयवशर्‌ नदीं होता, यह वृद्धौ का व्यवहार है। यदौ यह शङ्का 
होतीदै करि वर्णासाकर तो समस्ते शब्द्‌ दै--च।दहे संस्छतके दों या लोकःप्रपिद्ध 
भाषाके, परन्तु स्फोर्स का व्यषहार रशृत-शब्दां मेँ हीक्थौ दौता है, शरीर 
भाषा-शन्दो मे क्यों नदीं? शमे क्या विलक्षणता दै? इचका उत्तर दै कि 
चैतन्यप्रधान नो पूर्वोक्त चिम्दुहैः वह चेतनाप्मक स्पखष्टि कस्ते के लि 


४८८ स्ोदशंन 


प्चद़ोशविशिष्ट शरीर मे स्वयमत्र त्राविमूत दीना दै; कथक उ प्रकार चेतनासक 
सृष्टि सनुभ्य नहीं कर सक्ता । तत्‌-तत्‌ वस्तुग्रौ ३ संयोग श्रादिसे उसकी प्रतिकृति 
घना दैने पर भी उस चैतन्य देकर चेतन व्यवह्यरके योग्य बनानेमें 
कद मौ विज्ञानवेत्ता श्राजतक सफल नदीं ह्राद | दी करण चेतनात्मक्र जगत्‌ 
ईशरीय दी माना जतादहै। 


इसी प्रकार, स्वासचेतन्य का प्रकाशक विशु चैतन्य-रूप नो प्रणवास्म 
मगान्‌ स्फीट वे यदि खयमेव ईश्वरेच्छा सेस्वत्मप्रशक शाब्दो के रूपमे 
परिणत या श्रावियूत हय, तमी उन शब्दो" म स्फोटत्र का व्यवहार युक्त हो 
सक्ता है) न्यथा नहीं| इत स्थिति मेँ स्वासतक्छ के प्राशन के लिए वाचक- 
सूपज प्रएवात्मक मगवान्‌ सोटैः वेही क, ल,गश्रादि मालुका-वर्णो ते 
विल रचना विशिष्ट श्र. इ. उणु? इत्यादि वणुखमाम्नषय करूप मेँस्वयम्‌ 
ग्राविभूषत हुए ई, एेसा शास्त्र मे स्पष्ट लिखा है | 


असंख्याः मूत्त यस्तस्य निष्यतन्ति शरीरतः । 
उचात्रच।नि भूतानि सततं चेष्टयन्तिय।ः॥ 


हस मनुके वचनसे खष्ट प्रतीत होता दै कि जिम प्रकार वावच्यस्वरूप 
परमाघ्मा के ररीर से लित्तररीर-युक्त त्रसंल्य चेवज्ञ ( जिखक तैजख मी कहते है ) 
श्रग्निसे स्फुलिङ्गके समान निकलते रहतेर्हैः ब्रादुमे वेदी पञ्चकोशविशिष्ट 
शरीरस युक्त होकर धर्माधर्म-फल क ग्रलभव करत है, उषी प्रकार वाचक 
स्प प्रएव नामका जो स्फोट है, उतक्े भी श्रनेक प्रकार के वाक्रयसोट (जिधका 
दूय नाम मन्त्र भी है) निक्रलते रहते है जो ग्रपने स्वरूप को स्फोटित 
( ग्रक।शित ) करते हए प्राणियों के धमं श्रौर मोक के साधक होते है 


स्फोट का उदाहरण श्रौर पदस्फोट का मुख्यत्व-उ्प्रवस्थापन 


उपयुक्त कथन का गूढ रहस्य यहदेकिं जिस प्रकार श्रासा धर्माधमं का 
फल भोगने के लिए जडस्मक प्रथिवी श्रादि की श्पेक्ठा बिज्ञक्ञण ही पञ्चकोश- 
विशिष्टशरीर को उन्हीं पञ्चभूतों कोः लेकर ग्रहण करता है, उसी प्रकार 
स्यप्रणवात्मक खोट भी धमं श्रौर व्रह्म के सवरूप-ध्रक शान के लिए वर्णं, पद्‌ श्रौ 
वाक्यरूोयविशिष्ट व्याहति ग्रौर ओो्कारके साथ मन्तरबराद्य्‌ नामक श्रलौकिक 
वेदस्वकष्प को अ्रद्ण करता है। इससे यह्‌ सिदहोतारै कि जिस प्रकार पञचक्ोश- 
विशिष्ट शरीर मेही चेतनत्था श्रा का व्यवहार होता हे, उसी प्रकार 


` खफोटवुर्शन ४ 


प्ररवविशिष् वेदिकः वाक्यो मे ही स्फोट का व्यवहार ह्यना दुक्त प्रतीत ह्येता है। 
इषौ कारण वैदिक वाक्य को ही वाक्यस्फोट का मुख्य उदाहरण सममना चादिए । 
जिष प्रकार ईश्वर सकल समष्टि के नियमन करने के लिए ब्रा, विष्टु, इन्द्र श्रादि 
देवताश्रोके रूपमे श्राविमूष्त होकर समस्त चेतन-खष्टिकी कार्ण हेता हृश्रा 
समे प्राणिथों का नियमन करताहै, उखी प्रकार प्रण वा्तक स्फोट भी परमायका 
वाचक होने के कारणं वास्तविक श्रथंवान्‌ जो सन्त्रब्ाह्मणुप्मक वाक्य्कोटः ह 
उनके श्राविमवि केलिर ्रौर स्फोर-तछर के प्रकाशन के लिए भी उन्दी 
मातुकोःवरणो को लेकर सातुकाकर्णो से विलद्ण्‌ एक विशिष्ट सचना को धारण 
कर श्रक्तरसमाम्नाय नाम सश्र, इ, उण" इष्यादि श्रर्थवत्‌ ( सायक ) वर्णो के 
रूपमे वसुस्फोट नामसे प्रकाशित ( श्राविमूत ) श्रा, इसीलिए इसको श्र्तर- 
समाम्नाय या श्रक्तर वेद्‌ कहते द 1 
वशंस्फोट-रूप मे यदी श्रह्रसमाम्नाय (श्रद्‌ उण्‌ ग्रादि ) सम्त वेद्‌- 
प्रतिपाद्य श्र्थो को सूक्ष्मतया प्रकाशित करतादै। शस स्थिति मेँ वणस्फोटके 
दसी श््रह उण्‌ श्रादि वणसमाम्नाय कौ वण॒स्कोट का स॒ख्य उदाहर सममना 
चादिए्‌ । धका रहस्य यद है कि श्राच्मा वाच्यदहै, श्रौर प्रणवासमक खोट वाचक) 
¦ इस श्रवस्था मे समस्त -रूपमय ( सूपात्मक ) जगत्‌ वाव्यभूत श्रस्मा का दी 
परिणाम या विवत्तं माना ज।तादहै। हसी प्र्ञार शब्द्मथ जगत्‌ बाचकभूत 
प्रणव. नाम केसोट का परिणाम श्रथवा विवत्तहै। कारण यहहैकि ब्रह्म 
(श्राप्मा ) के स्ञात्‌ वाचक प्रएवसे श्राविभुतजो वणखमाम्नाय श्र, इ, उस 
हूस्यादिःवर्णं द (जो तपस्त मन्धो के उपादानमूत है) उनको अनथ किसी 
प्रारभी नदय मान सक्ते! कार्णं यहरहै कि श्रनथेक मानने पर इसका 
` श्रसवेद्‌ या शअ्षरसमाभ्नाय शब्दस जो व्यवहार शास्नयालोकरमेप्रसिद्धदै 
वह्‌ कदापि नद हये सकता | . 


प्रइ उण्‌ प्रादि सूत्रों के वर्ण॑स्तमाम्नायत्व का व्यवस्थापन 


इसके बाद श््रहउणः इस्यादि सूरो द्र्घरवेदत्व-व्यवस्थापन्‌ 
के लिए महर्पिों दासा प्रदरे श्रलौकिक श्र्थं का प्रशन जिक्ञःसुश्रो के 
लिट करना श्रावश्यक प्रतीत होता दहै] यदह श्रलौकिक प्रथं 
नन्दिकेश्वर सुनि ने सनियो से कहा है। यहं इतिहाष किरी विद्धान्‌ 
करो श्रप्रिदित नही दहैकरि स्वयं मग्न शङ्कर ने सनक, षंनन्द्न) सनर्कुमार 
सनातन श्रौर नन्दिकेश्र श्रादि मुनिथो की तपस्या से सन्दष्ट होकर उनके उद्धार की 


५० स्ोर्दशंन 


कामना प्रेरित होकर दकानिनादके व्याजसे चहुदशसू्रात्मक त्वौँका 
उपदेश किया | उघके वाद्‌ समस्त सुनियोंने परस्पर विचार कियाकि बहत 
काल तकं तपस्या करने से प्रसन्न होकर हमलोगों के उद्धारके लिएद्ी भगवान्‌ 
शङ्करने ठक्षानादके व्यासे त्का उपदेश कियादहै, परन्तु हमज्ञोगोंकी 
सममः मे नहं श्न(ता है| इन सूत्रों का यथायं रथं परम दयालु मगवान्‌ शङ्कर के 
परम श्रनुभ्रदके पाच नन्दिकेश्वर दी जान सकते दै इसलिए उन्दी से पूना 
चाहिए । रेषा विचार कर सव सुनियो ने उनके पास जाकर प्रएतिपूवैक सूत्र 
का तसां पूछा | महासुनीश्वर नन्दिकेश्वर नै निग्नविवृत २७ कारिक म 
उन लोगों को तच्वौपदेश करने के उपक्रम से यद कहा-- 


नृत्तावसाने नटराजराजो न्नादं ठका नवपञ्चवारम्‌ । 
द्रत्त कामः सनक्रादिसिद्धान्‌ पतदूविमशें शिवसूत्रजालम्‌ । 


नट्राजराज भगवान्‌ शङ्कर श्रपने श्रात्पतच्च को प्रकाशित करनेके लिए 

टक्छानिनादके व्याजसे सन्रादि मुनियौंके उद्वार के लिए ्रपने श्रन्तःस्थित 
श्र(त्पतस को प्रकाशित करते दु त्त के श्रन्त म चौदह बार ठका (डमरू) को 
धजाया | उसे जो भी व्‌ निकरे, वह मातुकरा निकले | वे यद्यपि क, ख.श्रादि 
मातुकरा-रूपमे सनातन, तथापि परमाथ का प्रकाशक मन्तरव्राह्मणात्मक वेद्‌ 
म प्रवृत्ति के लिए श्रलरड पदसफोट-स्पजो प्रण दहै, उसी से उद्भूत वश 
स्फोयास्मक मातुका-वशं क. ख. ग. श्रा से विलक्तए श्र इ उर्‌ श्रादिके सूपमे 
शिवने प्रकट श्या । श्लोक म 'शिवसूत्रजालम्‌ः का तायं है--शिव कै प्रोक्त 
द्रतिरदस्य-रूप सूत्रजाल | श्मथवा शिव कल्याण को भी कहते दै, इससे धह श्रथ 
हृश्मा कि सकल वेद-मन्वों के उपादान दने से कल्याणए-रूप सूत्रसमूह । विम" 
का तात्य है, विचार्य ररीकरोभि!--किवारकर प्रकाशित करता द्रं | "विम 
ह प्रयोग क्रियाके रूपमे छान्दस है 

छत्र सर्वै सूत्रेषु न्त्यं वशेषतुदशम्‌। 

धात्बथः समुपादिष्टं पारिन्यादीष्टधिद्धये ॥ 


हन खव सूत्रों के ्न्यवाज्े चौदह वर्णौ का उपदेश भगवान्‌ महेश्वर ने 
पाशिनिश्रादि महधिरयो की इष्सिद्रिके लिए कियादहै, जो धात्वथं है, श्र्थात्‌ 
धातुमूलक शन्दशाल्नप्रद्च्यथं दह) इससे यह सूचितहोताहै कि श्रनबन्धौं को 
मदेश्वरनेदीलगायादहै प्रौर,वेमीश्रादिग्रन्त-रहित श्रौर वेदकेभी मू है) 
ध्वात््रथेः से यह सूचित हदोतादै कि उन्हो द्मनुबन्धो से धातुर की कल्पना की 


श्यात्‌ श्रन्त्य वणां संदहौ धाद उष्पन्न हृष है। 


छकारो ब्रह्मरूपः स्यात्त निगुणः खबवस्ठपु ] 
चित्कलामि समाश्रित्य जगदुरूपमुदीरिवः॥ 


प्रथम सून्नसे खन वर्णौ तथा समस्त भुवनो का समदूभवे ( उत्ति) श्प 
ए्वात्मतच् का उपदेश किया गय। है, रेकी प्रतीति होती है । उसी बात फो दिखाने 
ॐ लिए कहते द -श्रकारः' इत्यादि । त्रकारः-श्यहउण्‌ः का श्रकार निगुण 
परमास्मा इ चिकला = माया का श्राश्रयण्‌ कर "उण्‌? श्रर्थात्‌ सगुण स्ेव्यापक 
ह्पमंश्राविभू्‌त दहु; श्रथवा निगुण परमात्मा चिक्कला सोया का श्राभ्ेयणु 
षर सगुण व्यापक रूप मे भाषित द्योता है। पहृलेस्वर सषटि-क्रम में श्र. इ, 
7, छू. छ, इन्दी पाच स्वयो का श्राविर्माविहृुश्रा ) इन्दी पचि स्वरौ से पञश्चमूत 
रीर पश्चवर्णोः का श्माविर्माव होता दै। पञ्चभूतों के दारा समस्त रूपाससक जगत्‌ 
प्रीर वर्णौ के द्वारा घकल शब्दमय जगत्‌ की सुटि हई । ध्न सन्दर्भ से यदी 
तीत होता दहै कि वर्णो की उसत्तिके क्रम पहलेश्रकादीप्राह्मविदुश्राहै। 
श्रामः मै मी पहला श्क्षर श्रकार ही है। इसी श्रमिप्राय से भगवान्‌ के 
पपदेशामत --मगवद्गीता मेँ स्वयं ममवान्‌ ने ही कदा --श्यक्ञराशामकारोऽस्मिः) 
† श्रक्रों में श्रकार हं 


हसके श्रनन्तर इसी सूच की विशद व्याख्या छह कारिकाश्रौ मे है-~ 


अकारः संवरम्‌ यः प्रकाशः परमेश्वरशः। 
आद्यमन्त्येन संयोगात्‌ अदमिव्येव जाथते।॥ 
इस कारिका से च्ादिरन्त्येन सहेताः यह सूत्र मौ सूचितहोदाहै। 
दि, च्र्थात्‌ शच द्र उण' का श्रकार, श्रन्सय = हलः सूनर का ह्कारये दोनों 
मलकर शरदम्‌ प्रत्याहार बनतादै। इव श्रम्‌ के मीतर जितनै व्ण है, वे सव 


श्वर का वाचक जो प्रणवात्मक सफोट वस्वै, उसीसेहीश्राविभूत हेतेहै। 
हीबात विशद ल्पमेंश्रागे कही गई है 


खवं पात्मकं पूवं ज्ञप्निमाघ्रमिदं जगत्‌ । 
ञप्तर्वभूव पश्यन्ती मध्यमा चाकू ततः परम्‌ ॥ 
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वकते विशुद्धिचक्राख्ये वैखरी खा मता ततः | 
सुष्ठ्याविमौवमाध्यात्मं मध्यमावाकसमायुतम्‌ ॥ 


हयका श्रमिप्राय यह दै कि श्राधार्वक्र-स्थित पराशक्स्थात्मक स्फोट 
तश्च ही, जिसको शब्दनह्य भी कहते है, परमात्मा का प्रकाशक दै। वदी श्रनादि 
जीवोपाधिके श्राधित होकर कमप्ररित प्रार्वायुके व्यापार के बाद नाभिचक्रमें 
जाकर पश्यन्ती केरूप में परिणत होताहै। बाद्‌ मँ वही उसी प्रारवायु की 
सहायता से हृदयस्थ श्रनाहतचक्र मे मध्यमा शब्द्‌ का वाच्य शेता है। शके 
बादमे उसीवायुकी. जो सहायता दै, उसके द्वारा करस्य विष्युद्धिचक्र में जाकर 
वेखरी नाम से विभूषित हो, स्कल्न वेद; शाख, पुराणादि समस्त बाड्मय 
जगत्‌ के श्राकारमें परिणतदहोतीहै याइन्दीं के श्राकार में भासित ्ेतीरै। 
इख वास्तविकता कौ श्रति मी पुष्ट करती है--वागेव विश्वा सुवनानि जलेः 
श्रथांत्‌ परा नाम की वाकशक्ति ही समस्त विश्व शब्दं के श्राकारमे भासित 
हती हे। इसी का उपसंहर दो श्लोकौ से किया गया है- 


मकारं संनिधि कृत्य जगतां कारत्वतः | 

इकारः सवेवणीनां शक्तित्वात्‌ कारणं मतम्‌॥ 

जगत्‌ सष्डुमभूद्‌ वाञ्छा यदास्य सदामवन्‌ । 

कामवीजमिति प्राहुः सुनयो बेद्पारगाः॥ 
श्सी की पुष्टि करने के श्नमिप्राय से श्रागे कहते है- 


यकारो ज्ञप्निमान्नः स्याद्‌ इकारश्च ला मता 
चकारो विष्युरिस्याहुः व्यापकत्वान्महेश्वरः | 


इका भावाथं यहदैकि श्रः शब्द कार्यकारण से रदित परमात्माका 
याचक दहे, कार इकी शक्ति है । वदी सकल वाक्‌ का कारण है| सकल जगत्‌ के 
कारण होने से दकारः ही श्राकाररूपी चेतन परमासा कासान्नि्य प्राप्त कर 
समस्त वणां काकार्ण शेताहै। खष्टिकरने केलिए परमातमा कीजो वाञ्छा 
(द्च्छा) दातीहे। उखी को वेद्पौरग मुनि कामबीज कहते | इसी को 
हद करने के लिए श्रागे कहते है--श्रकारो ज्तिमाचः सात्‌? इृस्यादि | श्रकार 
रसि ( क्ञान ) मात्रैः इकार कलाहै श्रौर उकार व्यापक हने से विष्णुरूप दै 
श्रीर्‌ बही मदेश्वर है । 
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यँ एक शङ्का उयन्न होती दै कि समस्त वेदान्तदर्शन मे परमास्मा की 

ब्रदेत माना गयाहै श्रौर यदह कदा गथा है-चित्‌कला माया (जो द्वितीय हं ) 

का श्राभ्रयण कर जगत्‌-रूप दो गया; इस प्रकार कदने से श्रद्रत-सिदान्तही 
हं बन पाता | शस विरोध को देखकर श्रागे कहते ईह- 


ऋलक्‌ सवश्वो मायां मनोव्रत्तिमद शेयत्‌ । 
तामेव वृत्तिमाश्रित्य जगदृरूपमजीजनत्‌ ॥ 


भावाथ है श परमेश्वर ने "द साया नाम की श्रपनी दच्छास्मिका 
मनोदृत्ति को ही दिलाया दै, श्र्थाद्‌ ईश्वर इच्छास्मिका मनोद्त्ति का ही 
श्राश्रयणु कर जगत्‌ को उत्पन्न करतादै। तन्त्रम भी ल्लिखा है.--“मम चामून्मनो 
रूपं लृकारः परमेश्वरी, इत्यादि) श्र्थात्‌, मेरा मनरूपी लकार दी परमेश्व 
माया कदी जाती दहै इषीलिरच्छ श्रौर लुको परस्पर तादास्यापन्न बताया 
गया है, र्यात्‌ दोनो का तादाल्य ( श्रमेद)है। शली श्रमिप्राय से श्रगे 
कहते द-- 


बृ्तिबत्तिसतोरत्र सेदलेशो न विद्यते| 
चन्द्रचन्द्रिकयो्य॑ढत्‌ यथा बर्थयोरिव॥ 


यहाँ इव शब्द पादपूत्तिके लिरदही समना चादिए; क्योकि वहं यथा 
शब्द से ही गताय ्येजातादहै। इसका तात्पयं यह्‌दहै किवृत्तिश्रौर वृत्तिमान्‌, 
श्र्थात्‌ शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌मे भेदकालेश भी नक्षद, जिस प्रकार च्छ श्रौर 
चन्द्रिका, शब्द्‌ श्रौर र्थे मेद नदींदोता। इसी श्रभिपयसे बाढ श्रौरश्मयथंमें 
कोदै-को लेशतः मेद स्वीकार कसते है । 


स्वेच्छया स्वस्य चिच्डक्तौ विश्वमुन्मीलयत्यसौ । 
वर्णानां मध्यमं क्लीब्रखलृग्‌ वद्यं विदुः ॥ 
श्रसौ = वह परमात्मा श्रपनी इन्छाशक्तिसे दी चिदामास म्रदण॒ करने 
योग्य श्रपनी चिच्छक्ति ( जिषफो जगत्‌ के कारणभूत माया मी क्ते दै) मै 
विश्व को उस्न करता है। श।स््रकारोंने लिखा है-^मम योनिरभूद्‌ रह्म 
तस्मिन्‌ गभ॑ दधाम्यहम्‌? | यं करीन" शब्द्‌ से ब्रह्मस्वल्यका बोधन होता दै। 
परन्व, यह्‌ मान लेने परमी यह शक्या शेतीहै कि जन्यजनकभाव मानने 
प्रमी ऋद्ोतकी हानि होती है। इसके उत्तर मेँ कहा गया है--^तत्‌ खष्ट्वा 
तदेवा प्राविशत्‌ । हसी सिद्धान्त से श्नमि कते ई-- 
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7 भ [र ॥ ४ 
ए श्रोड. मायेश्वरात्मेक्यविज्ञानं खववस्तुपु | 
साक्तित्वात्‌ ववेमूवानां घ एक इति निश्चितम्‌ ॥ ` 


यं जन्वजनक शब्द से तत्‌-तद्‌ रूप से निवत्तन ( मारित होना) 
सममन चादिर्‌, दचीलिर श्रेत की हानि नशीं्ेती दै। इखका श्राशथ यह दै 
कि प्रकार, उकार ग्रौर मक्र सै निष्पन्न श्रोद्धार सै सगुण श्रौर निणुण 
दोनोंके रेक्य-बोधन होने पर भी उसी दृषटान्तसे सवत्र एेवयद्द्धि होने पर 
दवौतकानाश ही ध्वनितहोताहै। समष्टिग्रौर व्यष्टिकेमेद से पूर्वव से युत्त 
दवितीय का श्रौर उससे युक्त तुतीय का खमन्वय-त्ओोधन के लिए यह सूत्र है | 

ए, ग्रो श्रौ श्रौ ये सन्ध्य्र वणं केजतेदहै। श्रकारास्मक) ग्र्थात्‌ 
छर (ब्रह्म) इ (माया) से युक्त हकर जो एकार ह्राः वहं श्रन्‌ 
रूप म उः से युक्त द्ोकर श्रोतार ह्यो जाता है। श्रक्ानं ब्रहम, ध्य 
सिद्धान्त से विज्ञान या प्रज्ञान-रूप से वमस्त वश्व वास्तव मषक ही दोताहै। 
दस श्र्रस्था मँ नाना के प्रमा होने से श्रद्रेत (द्रौताभावर) णिदवान्त सूपपन्न हो 
जाताहै। इषे यद सिदत रकि वट्बीजन्याय सेर, इ, उ) छ श्रौर 
लये ही पच वणं समस्त वर्णौ ऊ बोनि ( कण्‌ ) होते ह। 


द्म यह प्रश्नहोता है किस्वात्मभूत परमेश्वर जगत्‌ का कारण किष 
प्रकार होता है? इस श्राशङ्का का उत्तर देते ई-- 


"रे यौच्‌ ` त्रह्मस्वरूपः खन्‌ जगत्‌ स्वान्तगेतं ततः । 
इच्छा अस्वर कत्तेमाविरासीन्महाञुनिः॥ 
श्रा +ईने, तआ्आ+ऊ श्रौ, अर्थात्‌, शक्तिविशिष्ट जो कारण पहले 
कह चुके ,है वही कुछ सृष््मरूप को धारण कर सूक्मल्पसे प्रपने कारणस्वरूप में 
स्थित जो जगत्‌ दै, उसे विस्तार करने के लिप प्राडुभूत होता दहै। इसप्रकार, 
कारयस्रल्य का प्रतिपादन कर का्मूत ब्रह्य का प्रतिपादन करने के लिए 
उपक्रम करते है-- 
भूतपण्वकमेतस्माद्‌  दयषर महेश्वरात्‌ । 
व्योमवाय्वम्बुव्दन्याख्यभूतान्यासीत्‌ सषएव्रदहि॥ 
ह्‌, य, व, र.स्वरूप जो महेश्वर है, उसीसे पाच भूतो की उत्पत्ति है। 
व्योम ( श्राकाश ), वायु ( पवन )) र्बु ( जल) प्रौर बह (अग्नि) इन भूतो के 
रूप मै वह महेश्वर भ । 
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हकाराद्‌ व्योमसंज्ञश्च यकारादू वायुरुच्यते । 
रकाराद्‌ वह्िश्तोयन्तु वकारादिति ोववाक्‌ |! 
हकारसे श्राकाश, यकारसेवायु, रकारसे श्रगिनिश्मौर वकारसे जल 
उलयन्न हु, यह शिव्रवाक्यहै| श्रव यहाँ शङ्का होती हैकि पूवम पाच 
भूतो की उत्ति की प्रतिज्ञाकर यहाँ चारकी.ही उत्ति वयौ दिखाई इषके 
समाधान केलिए प्रागे कहते दै-- 
अधारभूतं मूतानासन्नादीनाश्च कारणम्‌ । 
अन्नादूरेतस्ततो जीवः कारश्त्वाल्लणीरितम्‌ ॥ 
उद्धिज, स्वेदज, जरायुज श्रौर श्ररडज इन चारं प्रकार के भूतो के श्रौर 
्न्नादिके प्रधान कर्ण होनेसे श्राधारभूत प्रथिवी शलश? सूत्र स्थल से उतपन्न 
परेतीदै। दषौ श्मिप्रायसेश्राकराश का बीन द्द, वायुका युः, श्रग्नि का १", 
नल का ध्वं" श्रौरए्थिवी का लेः तन्त्रशास्नोमे बताया गयादहै| दसक्रेषाद्‌ 
न्मात्राश्रौ कौ उलत्ति का क्रम बताया जाता है 
शब्दस्पश रूपरसगन्धाश्व ज१ङणनम्‌ । 
व्योमारीनां रखा ह्येते जानीयात्‌ सववस्तुषु ॥ 
क,खेग श्रादि पाँच वगो के श्रन्य वर्णे शन्द, सखशं, रूप, रसश्रौर 
न्ध हन पौव तन्माच्रश्रों की उयत्ति होती दै। ये पचो तन्माच भौतिक पदार्थमान्न 
म रहते दे । 
कर्मन्धियो की उदत्ति का प्रकार-- 
वाकपासीच ममव्यारीत्‌ विराड्ह्प चिदात्मतः। 
सवंजन्तुषु विज्ञेयं स्थावरादौ न वियते॥ 
वर्गाणां तुयेव्गां (फ) ये कर्मन्द्रियगखादहिते। 
घटधप्‌ सवभूतानां पादषायुद्य,एस्यकाः 


उपयुक्त श्लोक मँ छउपस्थकाः यदी पाठ प्राचीन पु्तकौ मे उपलन्ध 
त। है| वहा सन्धि का श्रमाव श्राषंखात्‌ समक्ना चादिए्‌। इनका तार्य 
इ दै-वगौके चतुर्थवं जोषफमभ,घ, ठश्मौर धके खूपमै चिदात्मकका 
राण्‌ स्वल्प है, उषठीसे वाक्‌ पासि, पाद, पायु श्रौर उपस्थ इन पाँच इग्छ्रियोका 
दुर्माव होतादै) जो जङ्गम-मात्रमं रहते हे) स्थावर मे नद| 
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जञानेद्धियों कौ उत्ति का प्रकार 
्रो्रत्वङ_नयनघ्रासजिह.वाधीन्द्रियपञ्चकम्‌। 
सर्वेषामपि जन्तूनामीरितं जबगडदश ॥ 
श्रोत्र, वक्‌ , श्रक्ति (नेत्र) घ्राण, जिह्ा--इन ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति ज, ज, 
ग, उश्रौर दहन पाँच वर्णो से क्रमशः होती है, जो समस्त जन्वुश्चो मे विद्यमान ह। 
मन्व्रशाखन मै मी लिला है--वव्गेषु मध्यमा वर्गाः ज्ञनेन्धियगणाः स्मृताः? | 
वगो मे उक्त मध्यम वसे दी ज्ञानेन्दियो की उसयत्ति होती दै । 


प्राणादि पञ्चक श्रौर श्रन्तःकरण. के उदभव-प्रकार 


प्राणादि पठवकल्चैव . मनोधुद्धिरदङक तिः । 
वभूव कारणत्वेन खफछ ठथचटतत्‌॥ 
वगेवद्धितीयसस्थाः प्राणादिपञ्च वायवः | 
मध्यवरगेत्रयाञ्जाता अन्तःकरखदृत्तयः ॥ 
प्रण, श्रपान, समान, उदान श्रौर व्यान--इन पच प्रकारकी बायु्रौ की 
श्रौर सन, बुद्ध, श्रहङ्कार--इन श्न्तःकरण की वृत्तियों की उप्पत्ति ख, फ) छ, ठ, 
थ,च) ट, तहइनश्राठवर्णो से होती है। हनम भौी वर्ग केद्वितीयश्र्नर ख; 
फ, छ, ठ, थसे प्राणादि पाँच वायुश्रौँकी श्रौर मध्य वर्गौ के जो श्राय तीन 


श्रक्षर है, उनसे तीन श्रन्तःकरण फी वृत्तिं की उत्पत्ति होती दै। यही 
तात्प दै । 


प्रन इसके बाद सपरके कारणत्व में च्रादि "कवणैःके एक वणक च्मौर 
श्रन्थ धवं" के पकतेने से क्न. होता है। दव कप से प्रङृतिपुरुष की 
विवक्ता है । टन दोनों से घम्पुरटीमाव करने के लिए कहते रै-- 


भाद्यन्तद्रयघस्भूतौ पुरुषः प्रकृतिगं हा | 
प्रकृतिः पुरुषश्चैव सर्वेषामेव कारणम्‌ ॥ 
सतम्भूतिस्तु विज्ञेया कपाभ्यारिति निश्चितम्‌ ॥ 


क्सका ताखयं बह हैकि श्रादि-तरन्तवाजे वर्गो के एक-एक वर ज्ञेकर 
मृकृतिःपुस्प के स्यम कवबगसेपवगं तक का बोधक , कृपः प्रस्याहार हौ स्कल 
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वाङ्.सय जगत्‌ का उपादान होता है। श्रव श्रागे तीन श्रवस्थाश्रौ को 
क्ते है ~ 
सत्वं रजस्तम इति गुणानां वित्तय पुरा। 
सभ्राश्रित्य महादेवः शष स क्रीडति प्रभुः॥ 
सष्टिके च्रादिकल्न म श घ्रसर्‌ वणँ से घम्भूतं स, रज श्रौर तम 


श्न तीन गुणों को लेकर धगवान्‌ शङ्कर सर्वत्र क्रीडा करते हे, श्र्थात्‌ सष्टि; स्थिति 
(पालन) श्रौर संहारक कारण होते दै] 


शकाराद्‌ यज्व ष्प॑ षकरारात्त।मसोद्‌भवः। 
सकारात सतत्वतम्भूतिरिति त्रिगुणघम्भवः॥ 

शकारः से राजस, प से ताम ग्रौर्‌ श्ल? से स्वगुण की उदत्ति द। 
तक्वातीतः परः साकी सर्वानुप्रहचिग्रहः। 
हम।त्मा पपे हल्‌ स्यादिति शम्भुः तिरोद्ये ॥ 

जो समस्त लोकों का जनकहै, वहतो समस्त तत्स प्रेहै दी। 


बही सबके साक्तीरूप म स्थित परत्रह्म परमात्मा मगवान्‌ शम्भु समस्त 
लोकों के कल्याण के लिए वेदमय शरीरकौ प्रकट कर हल्‌ के रूप म सूचित 
हेता है | शेवागम म मी प्रसिद्ध है-हकारः शिवव्रणुः स्यादिति शै आगमच्छु तम्‌ ।! 
इकार रित्र वणं दै, यई शिवतन्त्र मे प्रचिद्ध है। वही मगवान्‌ शङ्कर 
दकानिनाद्‌ के व्याज से मुनियों के लिए तसो का उपदेश देकर स्वयं तिरोहित 
दो गये (नन्दिकेश्वर-कृत कारिका) | 


इन सवका निष्कषं (यही ह्येतादै कि सकल शब्दों के कारणभूत 
मातुकाही (क,खःमःष इत्यादि) है, वही परमाथेभूत स्वार्मतच्य के प्रकाशक. 
जो वेदिक शब्दश है, उनमें प्रदृत्ति के लिए सूष्षमा्थ-मोधक्र वर्णुस्फोटके रूप 
म परिणत हो जाय, इस श्रमिप्राय से मगवान्‌ शङ्कर ने सातृका-वर्णोका ही 
पौर्वापयं क्रमको त्याग कर विक्नक्तण वणंसमाम्नाय (श्र इ उणु चादि) के 
सूत्र के रूप मै दफ्कानिन।द के व्याज से सुनियौ फो उपदेश क्रिया है, श्रौर 
पशिनि प्रणति को प्रत्यादारबोधन के लिए श्रनुबन्धोंको भी लगा दिया है। 
तन्वशाल्नीं मे कदा है- 


महादेवो शुनीन्द्रम्यो मा्तृकामेव्र सञ्जगौ । 
पौवापय परित्यञ्य प्रस्याहारप्रवृत्तये ॥ 


भ्रट ` सोटदुशन 


सर्वथा सापि नो व्यक्ता चोद्घरि व्यादि दशेनात्‌। 
स्पश॑न्तःस्थोष्म धज्ञादिक्रमत्यागेन सम्भवेत्‌ ॥ 


महादेव ने सनीन्दो के लिए प्रयाहार-सिद्धि के द्वारा शास्त मे वृत्थं 
केवल पौरवापर्थ-कम-रदित मातुका-व्णोः का ही उपदेश किया है | व्वीकि) 
"चोकुः» "कुहोश्चुः इ्यादि सू म चव, कथखग श्रादिंका स्ववा देखा 
नाताहै। दूरी बात यह कि क्रमक सर्वथास्वाग से सश, अन्तस्य ग्रौर 
ऊष्म श्रादि संज्ञा मी नदीं बन सकती, यही हइखका तासयं है | 

दस स्थिति मे पूरवाचायो का यह पिदान्त मी दिद हेता है कि-- 


यावद्राग्विषयं तावन्मावृकायां स्थितं पुरा। 
वटवीजाच्च वेटवत्‌ प्रादुभूतं ततः पुनः॥ 
मातृका सर्वकल्पेषु एकैवाऽविष्टृता सदा| 
न शच्िद्रस्तुविकृतिमेति कृल्पान्तरेष्वपि ॥ 


शब्दों के जितनेमी विषयदै,वे सब पव॑ते टी मातृकरामें स्थितदहैं। 
सूषम वटबीज से महान्‌ वण्वृ्न कौ तरह सूक्ष्म मातृकं से द्वी समस्त वाडमय 
लगत्‌ का प्राुरमांव ह्यतादै। मातुका समी कल्पौंमं सदा एकहीग्रकारके 
श्रविक्रृत रूप से रहती दै! कोईभी वस्तु कल्पान्तसौमे विकारको प्राप्त नदीं 
करती, श्रथीत्‌ श्रवरिङ्कत रहती है। समत्त वस्तुश्रोके इस प्रकारः श्रविकृत 
होने में धृति ही प्रमाण है | जेते- 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूवमकपयत्‌ । 
सवेवस्तुतथत्वे हि श्र.तिरेबोपलक्ञणम्‌ ॥ 


विधाताने सूं श्रौर चन्द्रमाको भी पूर्वके श्रनुषार दी श्राविभूत 
किया है। समस्त तस्तुश्नौ कौ तथारुपता, ्रर्थात्‌ पूथ॑रूपता मै श्रुति ही 
प्रमाणभूत हे | 


हस रीति से विचार करने पर यदी निष्कषं निकलता दै कि सनातन, 
नि (श्रविनाशी) प्रणव नामक स्फोटक परिणामभूत जो रूणेरस्प वणं हैवेमी 
सनातन नित्यदही ह| इसलिए; -क्ञरमाम्नायस्थ (श्रद्‌ उण्‌ दस्यादि) जो 
वणु दै, वे ही व्ुस्फोर क उदाहरण तथा शब्दब्रह्म के सूष्टमस्प या सृष््मशरीर दै । 
मन्त्रास्मक्र स्थूलरूप था स्थूलशयैर है ] मन्त्र ही श्रलरड वाक्यस्फोट के मुखप 
उदाहरण है | | 


खफोष्दर्श॑नं ५६ 

वे बाक्यस्फोटक मन्त्रदो प्रकारके होते दै--वैदिक श्रौर तामन्विक। 

म मौ वैदिक दो प्रकारके है-प्रगीत जओरौर श्रप्रगीत। प्रगीत साम को 

ति दै शौर द्प्रगीत दो प्रकारके होते दै--छन्दोबद् श्रौर पिलक्षण | 

दोष ऋक्‌ दै श्रौर वृखरा यजुष्‌ | इसी प्रकार, तन्तौ मै जिनका वर्णन, 
ताम्रिक दहै | ये सब वाक्यस्फोट के उदाहरण दै । 


इसका रहस्य यहदै करि जिस प्रकार श्राचायोँने उपाधि-मेदसे निस्य 
वरुड परमात्मा के तीन प्रकारके शरीर होनेकी कल्पनां की है-- कारण. 
पैर, सृष्ष्मशरीर श्रीर स्थूलशरीर, उसी प्रकार वाचक शब्दब्रह्म कैमभी रतन 
वैरो की कल्पना युक्त ही है। श््रोम्‌ः यह शब्दब्रह्म का कारणशरीरं है, 
इ उणः इत्यादि श्रह्रमाम्नाय सूक्ष्म श्रौर तत्‌-तत्‌ मन्त्ररूप स्थूल 


ररह । 


हस स्थिति मे जिस प्रकारं स्थूल, सृष्टम श्रौर कारण इन तीन शरीरो से युक्त 
मा को जीव कहा जाता है, उी प्रकार प्रणव, ग्र्तरसमाम्नाय रौर मन्तरद्न 
` शरीरो से युक्त परमात्मा दी वाचकफस्वरूप मेँ स्वासमप्रकाशक होने कै कार्ण 
ट शाब्द का वाच्यदहोतादहै, श्र्थात्‌ स्फोट कदा जातादै। यष्टी वैयाकरणो 
स्फोटविषथक सिद्धान्त है | 


ट शन्द का निर्वचन श्रौर उका श्रथ 


यह एक रहस्य श्रौस्मीहैकि स्फुष्यते = प्रकाश्यते श्र्थः श्रनेन इति 
2: इस ब्युसत्ति से यदी सिद्रदोतादै कि जिससे पारमाधिक श्रथं स्फुटित, 
त्‌ प्रकाशित हो, वही स्फोट है । परन्वु, वह श्रथंक्या है? इष जिक्ञासा मे यही 
चत होता किध्य्रथ्यते परायते सरिति श्रथैःः जो सत्रका प्रार्थनीय, श्र्थात्‌ 
को सव लोग चाहते दय, वदी वास्तविक श्रध द| इस स्थिति में परमानन्द ही 
विक श्रं सिद्व होता दै) कारण यह है कि समस्त प्राणियों की स्वाभाविक 
1 यही होतीदै क्रि हमे सर्वोत्तम श्रानन्दप्राप्तहो, दु्वकाल्तेशमीनदहो। 
यदी चिद्व होता है कि स्वाभाविक द्च्छाका व्रिषय श्रौर परमानन्द-स्वरूप 
स्मादही श्रथ शब्द्‌ काम्य वाच्य है| 


उसी परमानन्द-स्वूप परमास्ना के विवन्त भूत नो लौकिक श्रानन्द्‌ है श्रौर 
5 साधनभूत जो धन-विभव शादि; उनमें भी श्रथ शन्द्‌ का व्यवहार लोकम 
` जाता है; पर वहं क्तः धर्थात्‌. गौणे, स॒ख्य नदीं । एुख्य श्रधं तो परमानन्द्‌- 


६० सोध्दर्शान 


स्मलूप परमात्मा दी दै। इस स्थिति मँ स्फुटित), श्र्थात्‌ प्रकशि 
होता है परमाथंलक्लण परमा नन्द जिससे, इस ग्युसपत्ति के श्रनुषार जौ परमानन्द 
स्वह्प ब्रह्म का प्रतिपादको, उसी को खोट कद्‌ सकते दँ! इस प्रकार, योगर 
स्फोट शब्द्‌ प्रणव का सूचक रदहरताहै। क्योकि, परमानन्द्‌-रूप परमास्मा क 
प्रकौशंक होनेसे प्रणव कोही व्रह्मका वाचक द्रानार्यो ने स्वीकार किया है 
निस्यानन्द्‌-स्वरूप पर्मास्मा का वाचक प्रणव (ग्रोङ्कार) हयी दै) इसी बात म 
भगवान्‌ पतञ्चल्ि ने योगस मै क्म है--पतस्य वाचकः प्रावः, तम्जपस्तदर्थ 
भावनम्‌, ब्र्थात्‌ उख परमा्थंलक्लण परमात्मा का वाचक प्रणव (श्रोह्कार) दे 
उस प्रणव का जप ग्रौर उसके श्रथ (परमासमा) का ध्यान करना चादिए। 


स्फौट श्रौर ब्रह्म (ध्रात्मा) मे प्रकाश्य-प्रकाशकभाव 


पूर्व॑ मे जो स्फोट शौर स्वा्म-स्वरूप ब्रह्मम प्रकाश्य-परकाशक्रमाव्र क 
गया है, उसे चन्द्रिका के समान समना चादि | जिस प्रकार चद्दिका चन्द्रकं 
प्रकारसिकाहै श्रौर रमि वधक, उसी प्रकार शब्द मी पर्भारथ॑भूत स्वास्‌ 
रह्म) का प्रकाशक होता है। पतञ्जलि के उपर्युक्त सू्का माप्य करते दु 
व्याखदेव ने कदा दै---'तस्य वाचकः प्रणवः इति, वाच्यः ईरः प्रणवस्य | किम 
सङ्क तकत वाच्यवाचक्रव्वमधवा प्रदीपप्रकाशवद्वस्थितमिति १ स्थितोऽस्य वाचकैः 
सहं खण्न्धः, सङ्क तस्त ईश्वरस्प स्थितमेवमथंममि नयति } तद्यथा पितापुत्रयोः स्थिः 
एव घमग्बन्ध; सङ्कु तेनावयौव्यते, श्रयमश्य पिता च्चयमस्य पुत्र इति | सर्गान्ते 
. वाच्य्ाचकशर्त्यपेक्ञः तयैव सङ्क तः करियते | 


इय भाष्यका ता्पयं यहहैक्रि उख परमास्माका वाचक प्रणव, 
श्रीर्‌ प्रणव का वाच्य ईश्वर} शङ्का-करया इसका वावच्य-वाचकस संकेतक्रुत 
श्रथया इत वाचक का वाच्य के साय सथ्रन्ध परदीप-प्रकाश के खदश खकेतपूवं सेह 
द्रव्र्थित दै ? समाधान वाचक करा वच्य ङे खाध मो षवन्ध है, वहं स्थित 
श्र्थात्‌ श्रनादि दै, कृतिम नदीं | ईश्वर का पंत तो स्थितं च्र्थकाद्ी श्रभिनः 
(रकाण) करता है] जैसे पिता-पुत्र का सम्बन्ध स्थिती है, केवल संकेत उक 
द्योतक ( प्रकाशक्र ) मात्र होता है। जैते--यह दका पिता दै श्रौर यदं इखक 
एत्र | सगान्तर मे मी वाच्यवाचक शक्ति कीशरपेच्तासेही उषी प्रकारका संवे 
किया जातादहै। श्रुति मी कहती है--यर्याचन्द्रससौ धाता यथापव॑मकल्पयत्‌ 
विधाता गे सू, चन्द्र च्रादि नामं कोप्रूबं के च्रनुसारदही क्या माष्यका य॒ 
तापय ह । 
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उप्तं कथन का रदस्य यह दहै किप्द्रीपकाप्रकाशाके साथ, चन्रमा 
का चन्डिका के साथ प्रौरसू्यं छा रर्िमिकेखाथ स्थित ( च्ननादिखिद्) जो 
श्राश्रयाघ्रयीमावलक्त्ण समरन्ध है, वह स्वामाविक् होनेसे श्रक्रत्रिमहै। हषी 
प्रकार, वाच्य इश्वर का उसके वाचक सौट नामक प्रणव के साथ जो वाच्य 
वाचकरम(वलकण सम्बन्ध दै, वह भी श्रङृतरिम हदोनेसेश्रनादि है] शष स्थितिमं 
जिच प्रकार रर्मिके द्वारा सूं, चन्द्रिका के द्वार चन्द्षा श्रौर प्रकाश केद्वारा 
श्रग्नि का स्के दष्ट्गिचर्‌ हना लोकम देखा जाता है, उसी प्रकार 
प्रणव नामक स्फोट ॐ द्वासा परमा्मा मी योगियों के हृदय मेँ प्र्णशित होता दहै। 
हवीललिए, स्फोट शब्द्‌ का निर्वचन दो प्रकार सेहो सकता दै--स्ुरीभवति श्रथ 
यस्मात्‌?, श्र्थात्‌ जिषसे छं स्फुटित ( प्रकाशित ) हयो, वह स्फोट दै, श्रधपरा 
स्फुथ्यतेयः सः खोट), र्यात्‌ जो पमकाशितष्ो, वह स्फोट है। रश्मिसे सूय 
स्फटित होता षै त्रथवा सूयं से रश्मि, यहं निचित करना श्रशक्यहै। 


इय श्रव्या मे, प्रणव ईश्वर यरक्राशित होताहै या ईष्वर्से प्रएवः) 
यह निरिचत फरना हमलोगों के लिए प्रसम्मवनसा &ै । फिर भी, चन्धिका केद्वारा 
ही चन्द्रमा की उपलन्धि होती दै, इलि चन्द्रमाको चच्िका ही स्फुटित 
करती दै, श्य प्रकारका व्यदार कर सक्ते, याकरतेह। मेदी प्रणवके 
दास दी दशर की उपलन्धि होती है, इसीलिए प्रणवसे ही परमात्मा मकाशित 
होता है, इष प्रकार व्यवहारहष्टिसे प्रसव कौही रट प्रानना समुचित प्रतीत 
होता है। इसीलिए, प्रणव ही वास्तविक फोट शब्द्‌ का यख्य श्रथ है, यह 
सिद्ध होता है। 


शब्द शरोर श्रथं में तादीस्म्य 


भगवान्‌ परमास्मा छी जो प्र्धाङ्गमूत शक्ति है, वही वास्तविक स्फोट शब्द्‌ 
का वाच्यदै, श्र्थात्‌ वही खोट है} दसखीलिए धवागघामिव सष्परक्तौः इत्यादि 
महाकवि काल्िदाष की उक्ति भी सङ्गत होती है। द्मे बताया गयादै कि 
पार्वती श्रीर्‌ परमेश्वर दोनी वाक्‌ ( शब्द्‌ ) श्रौर श्रं के षमान सण्छक्त, श्र्थात्‌ 
प्रमि दै। कल्लिदासके दष्यन्त से पदी सूचित हाता है छि परसासा की 
द्र्धाद्धीमूत शक्ति ही यक्‌, श्र्थात्‌ शब्द्‌ दै द्रौर श्रधंङ्ध ्र्धह्प महेश्वर है| दरखी 
लिए शब्दं ग्रौर च्र्धंमे तादास्यया एकातप्रता, जो सुनियौं ने जर्दौतद्य 
बतारे, सङ्गत होती दै। यही प्रानना चमुचितमी प्र्तेतदहोताहै। कारणएयह्‌ है 
क्रि कोष कितना भी प्रवीण क्यौ नहो, प्रदीप श्रौ प्रकाश, चन्द्र श्रौर चन्द्रिका, 
सूं श्रौ रश्मिम मेदयरा स्था च्रमेद्‌ का ही निश्वय करना श्रसभ्मव-षा 


प्म स्फर्द्शर्न 


प्रतीत हयेताहै। कारण यदह कियदि मेद्‌ मानते है, तो चन्द्र सेत्तिरिक्त स्थान भैं 
भ चन्धिका की उपलब्धि होनी चाष्िए श्रौर प्रदीप से श्रन्यत्र प्रकाश की, 
परन्तु एेखा नद्य हेता | यदि स्व॑धा श्रभेदही मानल तो जिखदेशमें चन्रमा ३, 
उषी देश में चन्द्रिका की उप्लन्धि दोनी चादि, श्रन्यच नहीं| परन्तु 
एेठाभी नहींदयेता। लाखों कोस कीदूरी से चन्द्रमा काप्रकाश ८ चद्धिका) 
यहो कौ वस्तुश्रौं को प्रकाशित करता है! इस प्रकार, मेद्‌ स्मथवा प्रमद्‌, किख का 
यदि निश्चय नहो कर सकते, तो चन्द्र-चन््रिका, सूथ-रङिमि, प्रदीप-पकाश, 
पावंती-परमेश्वर ह क््मी-नारायण श्रौर वाक्‌-त्रथं मृ भी तादास्थ्‌ या एकात्मता होने 
म कोई विरोध नहीं है । 


हसे यद सिद्धदोता है कि चमस्त ररिमियों काश्राश्रय होने से जिस प्रकार 
सूयी प्रकाश्य श्रौर रश्मि प्रकाशक माने जाते हैः उसी प्रकार सक्रल शब्दों 
का कारणभूत होने से ईरवर ही वाच्य दोताहै श्रौररौट वाचक, इस प्रकार 
प्रदीपकाश के खमान ईश्वरश्रौर स्फोटक यदि श्रलौकरिक सत्रन्ध सिद्धहो 
जाताकितो स्कल शब्दोंका वाच्य ब्रहती दै, यह स्यं सिदहे जावा है । 
इय यक्ञारः ब्रहम मँ स्थित ( रहनेवाला ) ब्रहम के विवरत्तभूत सकल घट.पर श्रादि 
कथाम भी परपरया उवचरिताथं हेता है । इय स्थिति भे यह सिद हये जाता ह, 
किजिन शब्दोंका ईश्वरके साथ साक्ञात्‌ सम्बन्ध हेता है, वे ही शब्द्‌ अद्म 
तख के पारमार्थिक प्रतिपादन होनेके कार्ण स्फोट शब्द्‌ के वाच्यहो उक्ते ह| 
फेसे शब्द श्रषौरुषेय वेदवाक्य ही हयो सक्ते है। इनके शरतिरितत जो लौकिक 
संत-शब्द हैः वे मी वेदिक शब्दो केही प्रकृतिभूत है, इसलिए उनम भौ 
खोय्ल का व्यवहार उपचार से हेता दै।, मनुष्यादि चेतन क शरीर मे साक्षात्‌ 
स्थित चैतन्य व्यव पत्र श्रादि मे निवेशित परतिङ्ठति मे भौ कल्पना से किया 
जातादे, पप्र शब्दों मेज्रिती प्रर मी वैदिक शब्दों का घादश्यन होने से 
क्रि प्रकार भी रोरल-व्यव्ह्यर युक्त नीं माना जाता । कारण यदहहै कि 
भरचेतन शरृतिमूत घट्ट श्रादि मै यह चेतन है, इत प्रकार का व्यवहार कहीं भी 
कोर नहीक्रता | इस्त शिबि दोताहै किनितने वैदिक वाक्यै, वेदी नहे 
सक्ात्‌ वाचक होते हें । 


दसी श्रमिप्राससे वेदवाक्यों के रचना-कम को श{खरकारोने श्रपरिवन्त'नीय 
माना है} इसीलिए, जहौ बरह्म का स्वस्थान भन्यमाण्‌ है, या उनके स्वरूपकी सानलात्‌ 
उपलब्धि है, वहाँ-वहं मन्न का मी श्रवस्थान धरति में प्रसि है| जैे-सूरय॑मरडल 


मं साक्तात्‌ इश्वर की श्रवस्थिति भ.यमाण॒ है--'योऽखावा दित्ये पुरुषः? इत्यादि । वदी 
उघके किरणभूत मन्त्रों का मी श्रवश्थान सुना जाता है । जैसे-'वयीमयो यस्य रथः, 
(्छामानि यस्य किरणाः? इत्यादि । इसी प्रकार, हदय समे भी इैरवर का श्रवस्थान 
भयमा है श्नौर वहाँ मन्वोकी मी श्रवस्थिति श्रूयमाण है) मनुस्ृति के द्वितीय 
श्रध्यायके प्रथम शलोक के व्याख्यान मै कुल्लूकमड ने लिखा है-्टदयेनाम्यनुशातः यो 
धम॑स्तं निषोधत }› श्टुदुयभावनारूपेण वेदस्य सवथा प्रवस्थःनात्‌ः दयेन = वेदेन 
वोऽभ्यनुज्ञातः स धर्मः इति| श्र्थात्‌, मावनास्प से वेद के स्वेथा हृदय मेँ रहने 
के कारण हृद्य, श्र्थात्‌ वेदसे जो ब्रभ्यनुज्ञात (बोधित) हो) वही धमं दै। 
इस प्रकार स्वभा साथ-साथ रनेवाज्ञे वेद्‌ श्रौर परमास्मा का वाच्य्‌-वाचक 
( प्रकाश्य-परकाशक ) होना सवया उपपन्न होता है| सन शब्दों का श्रथ सत्ता 
जाति हीह) इसी श्रभिप्राय से शब्दतच्व के जाननेवाले महाप्मा कहते ई 
“परमारथसं विल्लक्णा सन्ता जातिरेव सवेषां शब्दानामर्थ; | श्र्थात्‌, परमार्थ 
सेविवररूप जो सत्ता जाति दै, वही स्र शब्दं का वाच्य श्रथ होता है। 


यहाँ यह शङ्काहोतीदै कियदि सथशब्दों काक ही खत्ता छर्ं है, 
तवतो सव शब्द्‌ पर्यायवाची दहो जति, इस श्रवस्या मँ एक कामे श्रनेक 
शब्दौ का प्रयोग नही कर सक्ते। क।र्णुयह हैकि एकही किषठी प्यायसे 
विवल्षित श्रथ केपी हो जनेसे हतर शब्दव्यर्थदहोजतिदहै। हणी ग्रमिप्रायसे 
श्राचार्यौँ ने कहा दै~ 


पयौयाां प्रयोगो हि यौगपद्यन नेष्यते । 
पर्यायेरौव ते यस्माद्‌ बदन्त्यथं न संहताः ॥ 


हखका ताप्यं यह्‌ है किएक कालम चछनेक परयायवाचक शब्दों का 
प्रयोग युक्त नदी होता | कारण यहहैकिवेएकपर्यायसेहीश्चर्थंको कहते हे 
मिलकर नदीं इस स्थिति मे समानार्थेक श्नेक शब्दों काएक काल मेँप्रयोग 
श्रसङ्गत दहो जाता है| उपयुक्त शङ्का का यमाधान यह दहै कि स्वच्छ निमल नलया 
स्वच्छं रिक मणि नील, रक्त, पीत श्रादि उपरज्ञक द्रव्यो के सन्निधानं 
नील्ञ, पीत श्रादि बिमि्न स्पों म जिख प्रकार भासित दोता है, उसौ प्रकार ब्रहम- 
स्वरूप सत्ता मी गोसव, श्श्वत्व, दृचष्व, षटत्व श्रादि म्मिन्न उपाधियोंके 
भेद से विभिन्न ल्प मँ मारित दहोतीहै। इसी कारण उपाधि के मेद्‌ से विमिन्न 
पसु का प्रतिपादक दोने से शब्दों की प्यायतापत्ति नटी होती। धरप्तों ने 
का है- 


६४ स्फोटदशंन 


स्फटिकं विमननं द्रध्यं यथा युक्तं प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
नीललो हदपीताच स्तद्‌ वणप लभ्यते ॥ (मूष) 


जिस प्रकार विल ( खच्छं } छटिक्न द्रव्य नील, लोहित ( रक्तं ); पीत 
ग्रादि उपरज्ञक दरन्योंके साथ हने से उन्दी वर्णोके रूपं म माधित होता दै, 
उसी प्रकार सत्ता जाति भी मोत श्रादि उपाधि लगते सखे विभिन्न रूपसे प्रतीत 
हाती दै । इसी प्रमिप्राय से मत्त.हरि ने वाक्यपदीय भै कडा है-- 


उपः घमेदात्‌ सैव भिद्यमाना गच्रादिपु | 
ज।तिरिव्युज्यते त्ां सवं शब्दाः व्यवङ्थिताः ॥ 
तां प्राविपदिष्ाथंख्ल धात्वर्थश्च प्रचक्ञते। 
सा नित्या सा महानात्मा तामाहुस्तखतलादयः ॥ 


जिष प्रकार एक ही चिन्न द्रव्य उपरञ्लक उपाधि के सेद ते भिन्न-मिन्न 
प्रतीतदहोताहै, उसी प्रकार गो, श्रश्व श्यादि म वर्तमान जो व्रहमसत्ता है, वही 
दराश्रयभूत सम्बन्धी सूप उपाधि से भिद्यमान होकर जाति कही जती दै, श्र्थात्‌ 
वी व्रह्म सत्ता उपाधिके सेद्‌ सेजाति शब्दं का वाच्य दोती है! &ल्िए गो, 
शश्व मी परमायं में व्रह्मपत्ताके ग्रतिरिक्त नहीं है। बही व्रह्मएत्ता गवादि 
उपाधिसे गोलध्यादि केरूप मे भासित होती दहै, शछरौर उपाधियेदं से कल्पित 
भेदवाली सत्ताजाति मेदी सकलं गवादि शब्द वाचकरूपसे व्यवस्थित है। 
इसे दूसरे शब्द मं का जायग। कि उठी व्रह्म सचा के वाचक सब शब्द्‌ है| इसी 
ग्रभि्राय से प्राचीनो ने वत्ताको प्रातिपदिकाथं माना हैः प्रातिपदिकार्थः सत्ताः | 
धाठुका भी ग्रथ सत्ताही होताहैः क्योकि, जो (माववचनौ धातुः, व्रर्थात्‌ 
धातु का वाच्य भावरहै, वा मानते है| उनके मतम भाव से सन्ता ही च्र्थं लिया 
जातादै रौर पकरियावचनो धाह क्रिया का वाचक धाह, दष प्रकार धात 
का्यर्थजो त्रिया मानते है, उनके मत ममी ग्रनेक व्यक्ति म रहुतेवाली 
जाति ह क्रिया हैः जातिमेके क्रियामाहूरनेकल्यक्तिवक्िरमीमः इसप्रकार, 
जाति पदाथ को माननेवालों के मतानुष्ारं भीच्रिया कोजाति माना गया है, 
रौर जाति मौ ततनलय हीह, इव प्रकार भो धातु का श्रर्थं स्ता षद 
होतादै। 


(तस्य मावस्ततलौः इत पाशिनि-सूत्रसे माव छथ ही श्रौर तल 
भरखय का पिधान क्रिया गया है। दलि, सत्ताका श्रं मीभावही युक्त 


स्फोष्द्शंन ६ 


1 है । चत्ता शब्दम भी "सतो भावः=्सत्‌ का जो भाव, इस व्युव्पत्ति 
त्‌ शब्दसे माव श्रमं दही तल्‌ प्रत्यय का विधान है, इसलिए सत्ता का माव 
ग्रथ खशुचितप्रतीतदहेतादै श्रौर वदी भावरूपा सत्ता सम शब्दौ का वान्य 
सिद्ध होती दै। वह सत्ता उत्प्ति-षिनाश से रहित होने के कारण निव्यश्रौर 
पमी है] उसी ब्रह्मषत्ता का विवत्तः यह्‌ खकल प्रपञ्च (नगत्‌) दै | इसीलिए 
› काल श्रौर वस्तु के परिच्छेद सै रषि दोन के कारण वह ब्रह्म महान्‌ श्रात्मा 
कहा जाताहै। इसी श्र्थके वाचकत्व श्रौर तल्‌ प्रत्यय | यही उक्त 
प्काघ्रों काश्रमिपराय है| 


इसमे रहस्य यदै कि वैदिक शब्दौ का ब्रह्मतत्वके साथतो साक्षात्‌ 
न्ध दै, किन्तु उसकी शक्ति के साथ कल्पित सम्बन्धदै। लौकिक शब्दों का 
प्रवत्ति के बद्िमुख हने के कारण कायद्रव्योके साथ द्यी साज्लात्‌ सम्बन्ध है 
[ उन द्रव्यो के भी ब्रह्म के विवत्त होनेके कारण श्रपत्यमूतभी उन्हीं 
के द्वारा ब्रह्मतत्ये दी उन शष्टौकामी विषय होता है | परन्तु, इन्द्रियो की 
“खता के कारण मनुष्य यह निश्चय नदीं कर सकता कि यद लौकिकं गवादि 
भी गो श्रादि व्यक्तिके द्वारा उखी ब्रह्मतत्वका बोधक होतादै] इसी 
प्रायसे भगवान्‌ भाष्यकारनेभी 'खिद्वं शन्दाथंसम्बन्पेः इस वान्तिकिके 
परान मँ रयं हि नियम्‌? इत्यादि ग्रन्थ से श्रसव्य उपाधि से श्रवच्छिन्न युक्त) 
¡ द्रव्यवाचक शब्दौका वाच्य श्रर्थं होता है, यह निशित कियाहै। 
पदीयमें मी ल्िखा ३ै- 


सत्यं वस्तु तदाकारैरसस्थैरवधाय्यैते। 
अरसत्योपाधिभिः शब्दैः सलत्यमेवामिधीयते 


तदाकार श्रसत्य वस्तरुसे मी स्य वस्तु का निश्वय कियाजातारै, श्रौर 
` उपाधिवाले शब्दो सेमीद्स्यका दी श्भिधान (कथन) होता दै | इसलिए, 
पदाथ या व्यक्ति पदाथं दोनौह्ी परमाथंदृष्टिसे सत्यहीहतेरद। अतः; 
शब्दो का वाच्य ्र्थ ब्रह्मतखहीदै। 


यही बात वाक्यपदीय मे कही गै है-- 


तस्माच्डक्तिविभागेन सत्यः सवेसदात्मकः। 
एुकोऽथेः सवेवाच्यस्वे बहुरूपः प्रकाशते ॥ 


स्फोट्दशन 


ए १\। 
ह 1) 


इवकय भाव श्रागे स्पष्ट हेमा । इच प्रकार, पूर्वोक्त रीति से श्रमेदप्रयुक्त 
जो श्रद्धितीयलय को स्वीकार किया दै, उखके निरवाहके जिए दोनौका श्मविभाग 
दिलाया है | जेसे~- 


वाच्या सा खवंशब्दानां शब्दाच्च न प्रथक्‌ ततः। 
अप्रथकूत्वेपि सम्बन्धस्तयोनीनात्मनोरिब |} (वा० प०) 


तातपथं यह कि प्रदीपपरकाश के सदश शब्द्‌ के वाच्य स्वाप्मसंचित्‌ भी 
परमा्दशा म शब्द से भिन्न (धरथक्‌) नदीं है, कन्ठ तत्‌-तत्‌ उपाधिकेमेदसे 
जिशप्रकारश्रत्मामें श्रनेक श्रकारके मेद्‌ माने जाते है, उसी प्रकार उपाधिके 
भिन्न ष्ेनेसे शब्द श्रौ श्रासामें मी बाच्यवाचकमाव सम्बन्ध मानाजाताहै। 
इ स्थिति मेँ कुरऽल्िनी-शमरितविशिष्ट जो तत तत्‌ नाद है, उससे श्रभिव्यङग्य 
(च्रमिभ्यक्त शेनेबाला) जो खोट नामका शन्ध््रह्म है, वह वाचक होता है श्रौर 
माया-शक्रितविशिष्ट व्रह्म तत्‌ तत्‌ देवादि शरीर से व्रभिव्यक्त वाच्य होताहै।. 
कख स्थिति मेँ वाच्यभूत व्रह्म का विवक्तं है जङ्गमाजद्धम (चराचर) सकल प्रपञ्च 
(जगत्‌) श्रौर वाचकमूत स्फोट के चयचरासमक जगत्‌.का वाचकभूत राब्दमय 
(बाड. मय) जगत्‌ विवत्त' है । 


एक बात श्रौर मी यहाँ जानन्ञेनी चाहिए कि खमस्त शब्दोके स्फोटका 

धिप्त्त दोने परमी व्यवहारदशा मे र्व॑त्र स्फोट का व्यवहार युक्त नदीं हता । 

जसे--तरमस्त चेतनाचेतनातसक जगत्‌ चिदात्माकादही विवत्तहै, तो भी पाषाण 

।दि में चेतनत का व्यत्रहार नशं दोता । श्सी प्रकार, यद्यपि समस्त शब्दमय 

जगत्‌ स्फोट का ही बिवत्तमूतदहै,तोमी श्रपभ्रशों मे सौय काव्यवहार 
व्यबहारदश। मे युक्त नदीं हेता | 


इस महाषन्दभं से यदी स्पष्ट किया गयादहै रि ब्रहमस्वहूप परमार्थका 
सारात्‌ वाचक होने के कारण प्रणव (्रोङ्कार) ही स्फोट है श्रौर पूर्वोक्त रीत्तिसे 
वण श्रादि भी इसी छोार्मक प्रणव से श्रावित हर है, इसलिए प्रणव-सम्बन्ध से 
वणं श्रादिमे मी स्फोटका व्यवहार हेना दयुक्तदडै। हरिवंशपुराणमे भी 
लिखा है--श्र्राणामकारस्वं॑सफोरस्तवं वरणसंध्रयः, श्रर्थात्‌ श्रक्ञसं मे वुम 
श्रापहो, श्रौर्‌ वर्णो केश्राश्रवम॒ततुष्ी स्फोटो } इससे वदं पिद दोता दै 
कि समस्त वणौ का घ्राध्रयमू त शब्द्रह्म ही प्रकाशक दता दै, शौर णोति य 
इमं सोटम्‌' इत्यादि उक्त रीति से प्रव ही वास्तमिक स्फोट-तत्व है | 


स्मा ल्यब्‌ ४ द § 
उपनिषदो की साक्निता 


जिस प्रकार श्रानन्द्वल्ली-उपनिषद्‌ मेँ विशुद््ह्य का बोध कराने के लिए 
श्रन्नमय, प्राणम्‌, मनोमय, विज्ञानमय श्रौर श्रानन्दमय हन पाच कोशो में 
त्रपारमाथिक बरह्मके ज्ञान का उपाय बताया गयादै, श्रयवाजिख प्रकार सूक्य 
श्रन्धती के ज्ञान के लिए पदले स्थूल नकष्नों म श्रपारमायिक श्ररुन्धती काज्ञान 
कराना उपाय बताया गया है, उषी प्रक्रार श्रखशर्ड पदस्फोट-रूप प्राण॒. 
त का कषान करने के लिए श्रलरड वक्यरोट, सलरुड वाक्यस्फोर, श्रखण्ड 
श्रौर सखण्ड पदस्फोट श्रौर वर्णस्कोट की कल्पना केवल उपायमात्र दै | श्नाचार्यो ते 
लिखा रै- 


च 


उपायाः शिक्ष्यमाखानां वालानाभ्नपलालनाः। 
अघत्ये वत्मनि स्थित्वा ततः सत्य॑ समीहते ।। (व° प०) 


जिस प्रकार श्रन्त॑ष्टिषम्पन्न योगौ लोकव्यवहार के लिए सृक््य श्रानन्द्‌- 
मय कोशकेद्वाराहीस्थूल्ल देहश्मादिमें भी दृष्टि देते है, उछी प्रकार वशंसफोट 
के द्वारा ही वाक्यस्फोट को विषय्‌ करते दै, श्र बदिट सम्पन्न विद्वान्‌ स्थूल ` 
छ्र्रमय कोश के द्वारा दी शमैः-शनैः श्रनन्दमय कोश के ज्ञान से परमात्मत 
के ज्ञान के क्तिए प्रयत्न करते द| उसी प्रकारः स्थूल्ल ग्रखणड वाक्यरोर-रूप 
वैदिक मन्बोंकेक्ञान द्वारा दी सृक्ष वर्ण॑स्फोर के वणुंखमाम्नाय-रूप वणुंखोट- 
तस्व को प्राप्ति करते के लिए यस्न करते दै । 


लोकायतिक (चार्वाक) तो स्थूलं श्रन्नमथ कोशरूपी शरीर के पोषण से 
ही श्रपने को कृतछृष्य शमकर सूक्ष्म तश्वन्लान से पराङ मुख ही रहते ईहै। 
हसी प्रकार, बाह्म दिवाले ताश्िकि लोग भी स्थूल शब्दज्ञाने ही सन्तुष्ट हयेकर 


एम्दौ के सूम त्र प्रणव-रूप सोटतस्र के ज्ञान के लिए प्रयस्न नहीं कसते है । 


श्रपश्चन'श-शब्दों में स्फोटत्व का निराकरणं 


श्रात्मा शरात्मना चछ्रात्मानं जानाति--श्रास्मा) श्र्थात्‌ शरराषञ्छिन 
शरीर से युक्त) चेतन, श््रारमना--्रन्तःकस्ण से श्रासमानम्‌ः-निरवच्छिन्न 
(उपाधि से रदित) श्रात्मा को जानता है। यह शरीर, श्रन्तःकरण श्रौर उपाभि- 
-हित श्रासतछ, इन तीनों मे श्रा शब्द्‌ का व्यवहार देखा जाता है, परन्तु षडा; 
(पाण्‌ श्रादि जड पदार्थो मँ श्मात्मत्व का व्यवहार नहीं देखा जाता, उसी प्रकार 
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श्रपध्रश में मी छोटत्व का व्यवहार युक्त नदीं चेता । जैषे-पापाण्‌ मेँ श्रासमल 
का व्यवहार नदीं हो समता । यँ शङ्कायदं होती है कि चिद्रूप आसा 
तो सर्वत्र पाषाण श्रादिमें व्यापक दोनेसेश्रोतप्रोत है, हषलिए इसश्रवस्थामे मी 
पाप्राण्‌ श्रौर घटादि मै चेतनत्व का व्यवहार क्यो नीं होता! इसका उत्तर 
यही है कि पाषाण श्रादि मे तमोगुणएमय प्रकृति की प्रधानता होने से वक्षं चैतन्य. 
श्र॑श का लेशतः भी उद्भव नद्ीँदोता| इखलिए, श्रास्मस्ल या चेतनत्व का 
व्यवहार नदी होता । दूखरा कारण यहद क्रि चिदानन्दमयं परमात्माके 
ज्ञानमेजो उपयोगी होतादै, उसीमे श्रात्मघ्व पा चेतनत्व का व्यवहार युक्त 
होता दै} पषाण श्रादि चिदानन्द परमासाकेज्ञान मेँ कुश भी उपयोगी नीद 
इसलिए भी उसमे चेतनत्व या श्रा का व्यवहार नहीं होताश्मौर शरीरमेतौ 
स्रमधान प्रकरेति की प्रधानता रहती है, इषलिर वह्यं चिदाभा का उदुभव 
रहता है श्रौर चिदानन्द ब्रह्म की प्राति मे उपयोगी भी है, इसलिए उसमे चेतनख 
या श्रात्मल का व्यवहार होना युक्तदीहै। इसी प्रकार, ब्रह्मत के सादात्‌ 
प्रकाशक होनेसे प्रणवर्मे, तथा उसके द्वारा सूक्ष्मतया परमात्मा की महिमा के 
प्रकाशक होने सै वणंखमाम्नाय (श्रह्उण्‌ श्रादि) मेँ श्रौर परमास्माके ग्रंश- 
, भूत देवताश्रीं के स्वरूप का प्रतिपादन करनेया प्रकाशक होनेके कार्ण मन्त्र 
समुदायो मे हयी स्फोटं का व्यवहार होना युक्त प्रतीत होतादै; क्ोकिये दी तीन 
परमार्थके खाल्लात्‌ या परम्परया वाचक श्रर्थात्‌ प्रकाशक देते द। परन्तु, श्रप- 
शरश म किसी प्रकार भौ ो्टव का व्यवह्यर युक्त नदीं होता; क्योकि स्फोट के 
व्यापक होने ते सक्रल शन्दौमे श्रोतप्रोत हने पर भमी खाक्लात्‌ या परम्परया 
श्रास्पमक्ञान में किसी प्रकार भी च्रपथ्रश का उपयोग नहीं होता) 


लौकिक संस्छृत-शब्दो का स्फोटत्व-व्यवहार 


लोकिक षंस्छत-शब्दौं का स्फोर्स-व्यव्रहार किसी प्रकर युक्त माना जाता 
है । जिसप्रकार पटादि मेँ चिित ्याफोयो श्रादि मे यह मनुष्य है, यद पच्च दै, 
यह देवदत्त है, यज्ञदत्त है इत्यादि व्यव्ार लोक मे प्रचलित है, उसी प्रकार वैदिक 
शब्दों के प्रतिकृतिभूत होने के कारण लौकिक संस्छृत-शब्दों का भी स्फोट्त्व 
व्यवहमर होते मेँ कोई श्रनुपपतति नदीं है। इसी कार्ण धार्थिक कमकारडों में 
संरछत-शब्दो का ही म्रयोग करना वैदिक सम्प्रदायो में प्रविद् है| इदीलिए, 
वैदिक कपेकारञ मे शपभ्रश-शब्दों का प्रथोग किवी प्रान्त यादेश मे नहीं 
कियाजावादै। हषी श्रभिप्रायसे भर तिमूनक् नेसे स्परतियोका मी प्रामारय 
महधियों ने मानाहै। इसमें विशेषता यदी दै कि जितने वेदिक मन्त्रैः वे समी 
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सनातन होने से श्रकृतविम तथा चिदामसविशिष्ट मौ है श्रौर इसके स्वरूप की 
परिद्रचि नदीं ह्येने के कार्ण च्रविकारी भी दै! इसलिए, वैदिक मन्व श्रास्या 
के षमानं ही नित्यस्फौर-खूप माने जाति है) 


परन्तु, इनके श्रतिरिक्त संस्कृत-शब्दों के परिवृचचिसह हने के कारण श्रौर 
चिदामाखसे रहित होने सेमी उघमेजो स्फोर्खका व्यवहार किया जाता दहै). 
वहफोटो श्रादि के समान कल्पित ही साना जातादै। यथपि लौक्रिक संस्कृत 
शब्द भी वैदिक शब्दो केष्टश हीर, तथापि पुरुषङ्ृत होने सेश्रनिस्य श्रौर 
प्सृत्निसह होने से विक्रारीभी मातेजातेदहै, इसीलिए इनमें कल्पित स्फोट का 
अ्यवहार ` किया जाता है) इस श्रवस्या मेँसृख्य तीन टी स्फोट सिद्ध 
ते द । जैसे- 

प्क श्रलरड पदस्फोर ( प्रणव }, दख ग्रक्तरसमाम्नाय्-रूप वणु 
रीर तीरा तत्तत्‌ भन्वस्प | ये तीनो प्रकारके स्फोट जाति प्रौर व्यक्तिके 
}द्‌ सै प्रकारके हो षकतै है| यह जाति श्रौर व्यक्ति कामेद्‌ उखी प्रकारै, 
नस प्रकार परस्मात्मा मेँ समष्टि श्रौर व्यष्टि के मरेदकी कल्पना श्रखर्ड 
दश्फोर श्रौर श्रलरड वाक्यस्फोट केवल लौकिक संस्ृत-शन्दों मे ही कल्पित हेते है; 
यौकि संस्कृत-श्दो का प्रयोग स्वच्छुन्दतया कर सकते है | 


वैदिक श्मौर तान्त्रिक शास्त केइस प्रकार श्रनुसन्धान करते से यह स्पष्ट 
जाता है फि श्रखणएढ पदस्वरूप प्रणव दही मुख्य स्फोट पदका बाच्यहो 
कता है; क्योकि वास्तविक श्रथ जो परमात्मा है, उसका प्रकाशक वही मणव दै | 
तकरेब्राद शअरननरम(म्नाय-रूर वशंरोट दै; क्योकि बह मी सूक्ष्म पति से सृक्ष्ष 
ह्यके मक्त्य का प्रतिपादन उक्त रीतिसे करताहै। उखके बाद्‌ श्रखर्ड 
कयस्वह्प मन्त्रसमुदायो का वाक्यस्फोर्त्व सिद होतादै;ः बयोकिवे मन््रभी 
मात्मा के श्रंशमूत्त सर्वाभिमानी देवताश्रौं के स्वरूप-परतिपादन के दाय श्ललौकिक 
देमाश्रोंका प्रकाशन करते ई] इन्दी उक्त छोटो के मुख्य स्वरूप के प्रकाशन के 
ए दछयौर बालकों की व्युरपन्तिके लिएमी लौकिक संस्छृत-शन्दय मँ स्फोरस्व 
कल्पना कीजातीहै। स्थूल मतिवाजे मन्दो को बौध कराने के लिए व्यवदार- 
रसे मन्श्री मेँ सिद्ध (स्थित) जो श्रखर्ड वाक्यस्फोरत्व है, उसी को लौकिक 
कृत-वाक्यो में भी कल्पितं कर श्रखर्ड वाक्ष्यस्ोर की प्रधानता श्राचार्योते 
1 है। श्मक्ष्य मागं पर ठहरकर दी सय के मागं का श्रन्वेषय्‌ किया जाता दै) 
सस्थे वरम॑नि स्थित्वा ततः ष्यं समीहते, यह न्याय इसी बात को पुष्ट 
ताहै। 


17), 


ववाक्यछोयोऽतिनिष्कर्षपैः सिद्ध्यतीति मतस्थितिः' इत्यादि कथन से लोकिकं 
वावक्याक्रा ही मुख्य स्फोटन का समथंन कुद श्राचार्यो नेकियादै। उनका 
तार्य यही प्रतीत दता करिलौकरिक दृष्टिसे जब श्रखरड वाक्यस्फोट का 
समर्थन हो जयगा, तमी श्रबणड वाक्यरूप वैदिक मन्त्रम मनुष्यों कीश्दरा 
उवन्नहयो सक्तीदहै, वाद्‌ मँ स्वाध्याय-षम्पत्ति से उनके हृदयम परमात्माका 
प्रकशि ्रवश्य दो जमगा, यदी हमारे अदेय श्राव्यो का तात्पय॑ प्रतीव 
हता दै। नित्यं यहद कि शब्दब्रह्यके दो श्वरूपर्ै, निलय श्रौर श्रनिस्य। 
` उतम त्रनिय भीदो प्रकारका है, ईश्वरछृत श्रौर जीवत जो ईश्वरछ़त दै, 
वंह तो प्रद्निररतासे नित्य माना द्ीजाता है; क्योकि उसका नित्यत्वेन 
व्यवहार लोक्परषिदध है जो जीवकृत्‌ दै, वद जृणिक होने से खवंथा श्रनिष्यही दै । 
यह व्यब्रहर मी स्वरया लोक््रसिद्वहै श्रौरजो नित्य व्यापक होते से सर्वत 
श्रवुस्यृत ८ श्रोतप्रोत्त ) है, उक्तीका वरुन ¦नैनं छिन्दन्ति शस््ासिः इत्यादि 
वचनोसे श्राचार्यो नैकि है। उसी रकार नित्य, व्यापक-वाचकरूपजो 
शण्ट-बह्य है, वही समस्त शब्दो म श्रनुस्यूत है, इषौ कारण तत्‌-तत्‌ वर्णनाद्‌ से 
गरमिष्यड यय्‌ श्रीर्‌ वणं पद्‌, वाक्य के श्रतिरिक्त जो सच्चिदानन्दं दै, वदी श्रखरड 
नित्य ट दै | जो वर, पद्‌) वाक्यास्मकर श्रनि सूप है, वह दो प्रकार का है. 
ईश्षरङत ओर जीवक्ृत । जो दैश्वरछृत है, वह तो निय सनातनहै, श्रौरनौ 
जीवक्तृत है, वह श्रनिघ्य ई । । 


जीवकृत्‌ श्रनित्य स्फोट का विवेचन 


अपर दश्वरङृत स्फोट क विवेचन हो चुका है| श्न जीवत अनित्य 
खोट करा वित्रचन किया जातादे। स्फुटति श्रथैः यस्मात्‌ इति फोट निशे 
श्रं स्फुटित ( प्रकाशित ) होता है, वदे फोट है | शव ग्युद्यत्नि से निष्पन्न स्फोट 
शब्दे पङ्कज श्रादि शब्दो के स्मान योगरूढ दोता है। भूषण मे (्ुटति श्रथः; 
यस्मात्‌ इति सेटः, वाचक इति यायत्‌, हस न्यु त्ति सै कौरठमष्ट ते स्होट 
शग्द् को केवल यौगिकी मानादै। परन्ु, बद युक्त नद्यं प्रतीत हेता, कारण 
ङि साध शब्दौ के दमान दी प्रण श्रपभ्श-शब्द मी वाचक होता दै, इलि 
श्रपन्रश-शन्य भे भी स्फोट त्व-व्यवहार्‌ कौ श्रापत्ति होने लगेगी; वथोकि 
शप्र भी वाचक (श्रथंका बोधकर) ह ही, यदि कहा जायि श्रप्रशौ 
मभ, सोरस््व्यवार इष दौ हे, तो यह कहना भी शुक्त नही, कास्य कि 
परमाय के वाचक जो वेदिक शब्दै, उनका सादृश्य इन ्रपश-न्दो न 
नही है, इषलिपए शब्द्तच्च को नाननेवाले विद्वान्‌ यहं नहीं मानते | 


स्फोध्दर्शन ७१ 


बहु छोट लौकरिकावार्यो के व्यवहारसे च्राठ प्रकारक्रामाना जाता है| 
ससे --बर्णसोट, पद्रतिट श्रौर वाक्य्फोर कै सेद से तीन प्रकारका हृश्रा | इनमें 
भी जातिवरस्छोट, जातिषदष्फोट जातिवाकय्छोट श्रौर व्यक्तिवसं- 
स्फोट, व्यक्तिपदस्फोट, व्यक्तिवाक्योटः ये जाति व्यक्तिके सेद्‌ से छह प्रकार 
केषहातेद। पद श्रौर वक्यस्कोट भीः सखण्ड, प्रलरुड भेद से दो-दो, प्रकारके 
दोते है, जैे--षखणएड पदसफोट, सखरुड वाक्यस्फोट श्रौर श्रलरड पदस्फो, 
प्रखरड वाक्यस्फोट । ये सथर मिलाकर श्रार होते दह। 


इनमे व्यवद्यरदशा म वाक्यसफोरदी स्य होतादैः क्यौकिलौकमें 
मयूलशरीर केषी कार्यकारी होनेसे वह प्रर्थकां बोधको खकतादहै। “गाम्‌ 
प्रानय--गाय लानो, इस वाक्य को सुनकर कोद प्रयोग्य (युवा) गाय ले 
प्राता है । यद देखक( पासमेषडादुत्रा बालक भ्याम्‌ श्रानयः इत वाक्य काही 
ववानयन (गायका लाना) श्रथ समकतादहै | बादमें गां नयश्रस्वम्‌ श्रानयः, 
ख. वाक्यसे जत्र वहं गायज्ञे जाता श्रौरग्रश्वलेच्राता दै, तव बह बालक 
न्वयम्यतिरेक से पद्‌ में शक्ति (संकेत) समता है | एक बात श्रौरहै क्रि उस 
रह से विचार करते पर व्राकयार्थज्ञान के प्रति पदा्थ्॑ञान काररं होता है। 
र्यात्‌, जन्रतक पद्‌ का ब्रथ॑जञान नहीं दोता, तथतक वावयका श्रथन होना 
ष्करदै। श्रौर) वाक्यो का निर्वचन लषु उपाये दोना श्शक्य दी दै, इषीकलिए 
क्यो मे कल्पना से पदो का विमाग करतैदेश्रौर पदमे मी प्रङ़ति-प्रव्ययों का 
माग कर कल्पित श्रस्वय-व्यत्तिरेक से शास्र मार मे उन तकल ष्दोके छरथंका 
भाग श्राचार्योने क्रियादहै। व्य मी व्यवहारदशामे पदो मेँ वशं कारण 
ते है, इसञ्चिए पहले वर्णस्फोट का ही विचार करन। समुचित है | 


गंस्फोट-विचार 

ध्ुप्‌तिङनतं पदम्‌? › 'एुकतिडन्ता थमु ख्यविशेष्यकं (वावयम्‌'--सुत्न्त श्रौर 
इन्त को पद्‌ कहते है, श्रौर जिसमे एक॒ तिङन्दा्थ॑मुख्यविशेष्य दो, उसे वाक्य 
ते्ै{ जो वुसमूह श्रथवा केवल वणं ही न सुबन्त हो, न तिड्न्तदी) न एक 
इन्ताथंपुएयविशेष्यक वाक्य ही हयो, केवल धन्‌» प्ततिप्‌ शरदि प्रति श्रथवा 
य-रूप ही हयो (जिसका शक्तिग्रह ग्याकरण से ग्दीत हो), उनके वाचकत्व स्वीकार 
ते पर्‌ वर्णस्फोट सिद्ध होता दैवे प्रयोग मै समवायी, श्र्थात्‌ नित्य रदनेवाले 
या जिषगंति च्रादि के स्प मेँरहतै है।वै हयी विणं प्रादि वाचक 
थंमोधक) हेनेसे फोट शृष्द्‌ के वाच्य्‌ होतेदै। विष्णं केस्थानीनोषु 


७२ स्फोयदशंन 


ग्रादिह श्मौर तिप्‌ के स्थानीजो लघ्रादिै, वे वाचक नहीं होते; वेयोकि वे 
स्थानी नियत रूप मेँ नहीं रहते | प्रस्येक व्याकरणाचायं ने स्थानी को भिभ-भिन्न 
रूपम कल्पित क्रिया है, श्रतः वे नियत नहं ह| 


एक बात श्रौर है करिस्थानी को यदि वाचक मानते है, तो जिसको स्थानी 
काक्चान नीह उस छवेधाकर्णको श्रदेश-मा्नके श्रवण से बोध नहीं 
सकता । इसलिए, जो स्थानी को दी लाघ से वाचक मानते है, उख वा्तिककार का 
मते युक्त नहीं होता ! शष प्रकार का रोहान्‌ प्रकृति.प्रस्यय, स्थानी श्नौर श्रादेश 
काक्ञान रखनेवज्ञे वेयाकरण॒ कोदही दहो सकता है| साधारण जनौं के 
कैल्लिएतो जिन वणौ का एका्तर्कोश श्रादि से शकवितिज्ञानरो गयारै, 
उन्दीं वणो का वरु्ोट सिद्धदो सकतादै, स वराः का नदीं] श्य्र्थवन्तो 
वणाः) इस भाष्य का यदी तासपर्य है । 


इस अकार का स्कोट-तच् स्वीकार करते पर यह शङ्का दोती दहै कि घनम्‌, 
वनम्‌ इत्यादि पदों मे प्रघ्ेक वशं फै वाचक होने से श्रर्थवत्वात्‌ प्रातिपदिक 
संज्ञा होने लगेगी, इस श्चवस्था मे स्वादि कौ उत्ति श्रौर्‌ पदं शने से धनम्‌, 
नमम नकार कालोप क्यों नहीं होता इका समाधान यहदहै कि समदाय 
शक्ति उख कायं का प्रतिबन्धक दै, जिस कासे समुदायशवितके श्राश्रयीभूत 
जो पद्के श्रातुपूर्ीरदै, उसका भङ्ग दोता है | प्रकृत धनम्‌-वनम्‌ मे समुदायशदित 
के श्ा्रयीमूत जो धन-वन श्रानुपूव ई, वँ पदसंज्ञा दने पर नकार का लोप | 
श्रवश्पहो जाता है| इघ श्रवस्या मेँ धन-वन जो समुदायशविंत का श्राश्रयदै, उसके 
श्रानुपूर्वी नकार के लोप होने से उसका भङ्गो जाता दै। श्रत; प्रातिपदिक संहा 
श्रादि कायं वँ नदीं होता; क्योकि सषुदायशवित उठ कार्यके प्रतिषन्धके 
रूप में वहाँ विद्यमान दै श््सीको दूरे शब्दों मे श्राचार्यो ने कहा है--श्रवयव- 
निष्ठशक्तिज्ञनाधीनगोधतासम्री प्रति सखमुदायनिष्ठशमरितज्ञानधीना सामभी 
पतिब्न्धिका मवति] इसका तास्थ चह है करि श्मवयव म रहनेवाली 
जो शिति है, उ शवितज्ञानके ब्रपीन जो बोघ-सामप्री दै, उसका प्रतिबन्धक 
समुदाय म रदनेवालौ जो शविति है, उख शवितज्ञान के श्रघीन जो बोध-सामभ्री है, 
वह होती दै) संदे मे, इघका तात्पर्यं है कि जदं समुदायशपित र्ती है, वक्षं 
श्रववशविति मानकर कोद कायं नदी दोता । जेसे--उक्त धनम्‌-बनम्‌ नकारादि 
जो श्रवयव ह, उनको श्म्थ॑वत्‌ मानकर कोई कायं नहीं होता; वयौक्ि श्रवयवशक्ति 
कौ प्रतित्र्धिका सपुदायशकिति वँ विद्यमान है| 


८११।९दब्द्‌ न्‌ ७६३ 


पदस्फोट का विवेचन = १ 


वर्णुस्फोश् के बाद पदसरोट का विवेचन प्रसङ्गप्राप्त है, इसलिए उसका 
विवेचन किया जाता है । व्यवहारदशा मेँ वाक्य के सान्ञात्‌ श्रबयव होने के कारण 
श्रन्तरङ्ग पद्‌ ही होते दै | व्यावह्यरिक पदस्फोरभी दो प्रकार काहोता है--ख्लशड 
रौर श्रखरड । तार्किकं लोग ध्वाचकः पदं को यौगिक श्नौर 'ड्कजः पद्‌ को योगरूढ 
मानवे है| पर्न्ु,श्रौर ल्लोग दसी को व्यवहारदशा म खलरड स्फोट का उदाहर 
मानते । इषम कारण यदै कि खरडशक्तिके श्रतुसन्धानपूर्वकदहौ कोश 
श्रादि से सपुदायरकरिति कज्ञान दता है| जो व्याकस्ण-ज्ञान से ्रनभिक्ञ टै, उसे 
व्यवहारसे ही शक्ितिकाज्ञान होता है; इषल्लिए उसक्रे मत में वही श्रखरुड फोर 
का उदाहुस्ष खप्रफना चाहिए । मणि, मुपुर, स्थन्तर श्रादि जो रूढ शब्दैः 
वेतो सत्रे मतम श्रखरडही माने जतिः क्योकि व्यौ स्थका श्र्थनोध 
ग्रवयवारथ-हान से शुन्य सुदायशकितिके्ी ज्ञानसे होता दै। इस श्रवश्थामें 
विचार करने से यदी प्रतीतहेताहैक्रि यौगिक श्रौर सखण्ड स्फोट तथां रूट श्रौ 
प्रलशड स्फोय हन दोनो मे व्यब्हारदष्टि से नाममात्रकाष्ी मेद है। 


व्यावहारिक वाक्यस्फोट का निरूपण 


वाक्यार्थबोध के प्रति पदार्थ॑बोध कास्ण होता है; इसलिए पले पद्‌" 
स्फोट क! निरूपण किया गया, इसके बाद वाक्यस्फोट का निरूपण किथा जाता है । 
धाक्यसोट भी दो प्रकारका होता दै--सलरड वाक्यस्फोट श्रौर श्रखण्ड 
वाक्यस्फोट | श्वटम्‌ त्रानयः, "पम्‌ पश्यः--षड़ा लाश्रो, पट देशो इप्यादि लौकिक 
वलरड वाक्यस्ोर के उदादरण दै । जहा किया-कारफ का विभागकर सकते दैः 
वही सलण्ड है, लैसे -षय्म्‌ श्रानय, पथम्‌ पश्य इत्यादि | द्दरेऽवः, ¶विष्णोऽवः 
रादि स्थलों से श्रकार के पूर्वरूप करने पर. क्रिया श्रौर प्रातिपदिक श्रथवा कारक 
का विभाग करना श्रशक्यदो जाता | इसलिए, ये लौकिक श्रखण्ड स्फोट के 
उदाहरण है, जेषा कि वैयाकरणभूषण, ल्वमञ्जूषा च्रादि प्रन्थो मे श्राचार्यो ते 
कहा है| हत स्थिति म जिसे प्रकृति-प्र्यय; क्रिया-कारक श्रादि का हानं 
नदीं दै, रेसे श्रवैथाक्रस्णके लिए तो सभी वाक्य श्रलण्ड स्फोटक ष्टी उदाहरण 
कदे जा सकते द । वर॑स्फौट, पदस्फोट श्रादि का जो व्यवहार है, वह इसी पकार है, 
जेवा कि लोक मे कदा जाता है--यह छो कम्बल हे, यह बह्णा। यह 
बहुत बड़ा दै, यह्‌ छोटा कपद्धा है, यह "वड़ा, यह बहुत भहा, इस्यादि । उसी 
प्रकार यहं वंको है) बह पदसोट) यह वाक्यस्फोट है शइस्यादि लोक में 
व्यवहार किया जाता है | 


2, फट पराय 


वास्तविक बात तो यहदहै करि जिस प्रकार दृश्यमान जगत्‌ के श्रतिरिक्त 
सवेच श्रतुस्यूत, सर्वव्यापक, निव्य, श्रलर्ड किसी एक तत्य या पदाथ को स्वीकार 
किया जाता है, जिति ब्रह्म या परमास्मा कहते है, उखं प्रकार श्र.यमाण्‌ घकल 
वाड मय (शन्दमय) समष्चि के श्रतिरिक्त समस्त शब्दमय जगत्‌ म श्रनुस्युत 
परमाथवाचक एक श्रखर्ड म्यापक पदाथं (तस्व) श्रवश्य स्वीकरणीय होता है| 
वष्टी वास्तविकं स्फोटतच्व है] वही समस्त शब्दमय जगत्‌ में व्यापक रूप से 
ग्रनुस्यृत, एक) श्रखरड श्रौर परमाथ॑वाचक स्फोट शब्दब्रह्म शब्द्‌ से ग्यवहत 
दता दै, यदह शब्दतच्वज्ञ महात्माग्रौं की पोषणा है। दूसरे रब्धो मै--जिख 
प्रकार श्रात्मा श्रौर शरीर का शरीर-शरीरीमाव सम्बस्ध निष्य रहता है, उसी प्रकार 
ध्वनिरूप शब्द्‌ श्रौर स्फोट का शरीर-शरीरीभाव सम्बन्ध सिद्ध है। ब्र्थात्‌, 
जि प्रकार सनुष्यादि शरीरो मे श्रात्मा दी नित्य तच्छ है, उसके विनाशरीरका 
कृ मह नदीं रहता, उसी प्रकार ध्वनिरूप शब्दों मे नित्य॒ श्रवस्यूत सरोटतस्व 
के विना ध्वनिरूप शब्द निष्फल श्रौर निरथ॑क रहता है, जैसे श्माक्माके चिना 
शरीर 


पूर्वोक्त षिद्वान्त कै श्रटसार व्यावहारिक स्फोटतेच्व का मी विवेचन यथ।- 
शक्ति किया गया है, श्रव दषम युक्ति मी दी जाती है-- < 


वाक्यों के श्वयृव जो श्रनेक वणं दै, उनके श्रतिरिक्त श्रनेक ध्वनियों से 
श्रभिन्यङग्य (जो श्रथं के नोघक होने से वाचक-स्वरूप है ) वाक्यात्मक श्रखस्ड- 
स्फोट शरीयतिरिक्त चैतन्य के स्मान एकी निश्चित स्पसेसिद होतादै। शष 
प्रकार का स्फोट श्रवश्य मन्तव्य है| जेसे-"कामः, सङ्कल्पः, विचिकित्सा, भद्ध 
श्रथद्वा, भीः, हीः इत्येतत्‌ सर्व॑ मन एवः इत्यादि शरुतियो से काम, संकल्प श्रौर 
विचिकित्छा श्रादि मनके दी धमं बताये यये है, तथापि नेयायिक्र इसे 
श्रात्मा का ही धमं मानते है| व्यवहार मे प्रायः सभी इसे स्वीकारभी 
करते है । परन्तु, यह सब भ्रममूलक ही है, पारमायिक नदीं | यह वेदान्वशाख्रके 
परिशोलन करने्रले विद्वानों को श्रविदित नही है] यँ यह शंङ्काहोतीहै 
किश्मन्यका धम श्रनन्यके धम॑रूपमे भासित होता है, समे क्या बीन दहै! 
इका शाख्रसम्मत उत्तर यद है कि जिस प्रकार जपाङकुखम के सन्निधान (संसग) 
से स्वभावतः उर्ञ्बल स्वच्छ स्फटिक भी लाल प्रतीत होता दै, उसी प्रकार काम, 
संकल्प च्रादि भी आस्म के साथ मनका संखगं होनेसे मनकेधमंश्रात्मा के 
ष्ठी भ्रतीत होते दै। इसमें शासा श्चौर मन क| संसर्गं ही बीन है| इसलिए) 
ग्यवहारकाल मे पूर्वोक्त "कामः सङ्कल्पः श्रादि शति काच्ाद्र लोग प्रायः नद 
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करते । किन्तु, स्फोट के विषयमे तो इस प्रकार के व्यवहार शेने का कोई निमित्त ` 
ही नदीं है, जिससे शब्दब्रह्माश्मक स्फोट घ्रनेक वरूप या ध्वनिरूप मं प्रतीत हो; 
श्रथवा श्ननेक वणंरूप या भ्वनिरूप उसको कह स्के] विना किसी श्रकाथ्च 
युक्ति या निमित्त के शब्दत (स्फोट) को नेक वशंरूप अथवा ध्वनिरूप नहीं 
कह सकते | कारण यद दहै कि स्वयं मगवतीश्रति दही शब्दतस्व को वणं श्रौर 
ध्वनि से श्रतिरिक्त व्यवस्थापित करती दै । भरू.ति कहती दै- 


उतत्वः पश्यन्न ददश वाचम्‌ 
उतत्वः  श्रवन्न श्णोत्येनाम्‌ । 
खतो त्वस्मै तन्वं विसे 
जायेव पत्ये दशती सुवाखाः॥ 
वणो के श्रतिरकिति स्फोट की सत्ता मे यदभरति प्रमाणभूत दै। शख 
भरति को म(प्यकार ने शब्दानुशाखन के प्रयोजन-पअङ्ग मेँ लिखा दहै श्रौर इखकी 


व्याख्या भी प्रयोजनपरक ही की दै। परन्तु, न्य श्राचार्थो ते दषकी व्याख्या 
प्यमय कारिकाश्रौ म कीरै, जिषसे स्फोरतस्व के ऊपर बहुत प्रकाश मिक्नता है। 


वे कारिकारे है- 


श्मापि चो तत्व हत्यदे८गमादपि गम्यते । 
वणणीिरित्तमेवेदं  शब्दतत्त्वमिति स्फुटम्‌ ॥९॥ 
उतत्व॒ इति मन्त्रस्य ह्ययमथेः प्रतीयते । 
स्वविवर्तमदीरोलसबुद्रा्यात्मना स्थिताम्‌ ॥२॥ 
पश्यन्नपि पुमान्‌ वाच॑ रैव कश्िददशी ताम्‌ । 
हयं मदी ह्ययं शैलः समुद्रोऽयमिति घ्मन्‌ ॥३॥ 
अहं पश्यामि वाकतत्वमित्येवं नावगच्छति । 
किन्त्वस्यदेव परश्याभीव्येवमेवामिधीयते ॥६।। 
तेनात्र वाग्विवततैसात्‌ स्वस्यैव हि वस्तुनः । 
तत्‌ पश्यन्‌ वाचमेवासी स्वतः पश्यति यद्यपि ॥५॥ 
तथापि तत्तयाऽज्ञानात्‌ फलतो न ददशं ताम्‌। 
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सफोटदशंनं 


यथा रञ्जू पुभान्‌ करिचत्‌ सर्प॑कारतया स्थिताम्‌ ।६॥ 
पश्यन्नप्यन्यथाख्यातिविप्रलब्धतया सदा ] 
अथं सपः पुरो मेऽ वसतीति परिभ्रमन्‌ ॥५॥ 
रज्जू रज्जुतया जानन्‌ फलतो मैव पश्यति । 


तद्वद्वाचमपीत्येवमाद्यस्याथेः _ ` प्रदर्शितः ॥५८॥ 
तथा कश्चित्‌ पुमान्‌ वार्य ब्र बाखमर्थमञ्ञसा | 
पूवेध्वनिकृताऽव्यक्तज्ञानसंस्कारसङ्गमैः ॥६॥ 


उत्तरण्वनिभिस्तैस्तैः क्रमेण स्फुटतामिताम्‌ । 
पदमेकं वाक्यमेकं महाव।क्यमिदं तथा ॥१०॥ 


दत्येवमादिरूपेण शटर्बन्प्यन्यथा भ्रमन्‌ । 
ग्यञ्चक रोपितैरमेदकरमच्छेदेः प्रतारितः  ॥११॥ 
उ्यवहारोपयोगित्वात्‌ वाचं वरषौदिरूपिणीम्‌ । 
नर. वाख॒स्योपवषंस्याप्यजानन्नञ्जसा मतम्‌ ॥१२] 
तामेनामवजानीते प्लतो न शखोति तत्‌ । 
इति द्वितीयवादाथेश्तृतीयार्थोऽत्र वस्यंते ॥१३॥ 


नञ वसस्वरूपस्य देशे कले नरेषु बा। 


बाधाभाकात्‌ कचिच्चापि वाचं वशंस्वरूपिसीम्‌ ॥१४॥ 
शर्वन्मैव श्णोतीति वदितुं शक्यते कथम्‌ । 
इस्याशङ क्य क्वचिदूबाधामाह तस्य नरान्तरे ॥१५॥ 
उतोत्ेत्यादिनास्याङघ्रेः तृतीयस्येति सङ्गतिः । 
अष्यन्यस्मे तथा वाणी पुरुषाय महात्मने ॥१६॥ 
शब्दशास्परिज्ञानजातसंस्कारशालिने । 
योगाभ्यासविशुद्धान्वःकरखायात्मयेदिने ॥ १५॥ 
वखीदिश्रमसंद्वन्तां तदूध्रमापनयेन ताम्‌ | 
तात्त्विकी तलुमात्मीयां स्फुटं विश्रुते स्वयम्‌ ॥१५॥ 
इर्थं वतीयपादाथस्तुरीयार्थोऽथ कथ्यते | 
अथस्याऽभिदितस्याह जायेबेत्यादिनोपमाम्‌ ॥१६॥ 


स्फोरदशैन 


इति सङ्गतिरस्याथेः कथ्यते तदनुसपटम्‌ । 
यथा खल्वङ्गना काचिद्‌ ऋतुस्नाता रजोहतम्‌ ।२०॥ 
अपास्य प्राक्तनं वासः परिधाय मनोहरम्‌ | 
वासोऽन्यस्प्रसयोत्कषक्रमादपगतत्रपा ॥२१॥ 
शनैः शतैः सख"समाने तस्मिन्नपि च॒ वाससि । 
भ्रशं कामयमाना सा कन्दपेशरपीडिता ॥२२॥ 
रिरंसरखिलां स्वीयां तनु विवृशुते स्फुटम्‌ । 
पत्ये तद्रदिय॑ वाणी शाब्दिकाय महात्मने) २६ 


शब्यशाख्महातीथेस्नानपूता शमा सती। 
अपनीतापशब्दाख्यादुष्टाच्छादनवन्धुया ॥२४॥ 
भ्योगादतखदरखौ शोभनाच्छादनान्वित। । 
योगाभ्य(खमयम्रेमलसदान्ध्यमपत्रपा ॥२५॥ 


वसौीकारविपर्यख्यवासनेऽपि शनैः शमैः। 
स'समाने वरमेकं तनुं विदृणुते निजाम्‌ ॥२६॥ 
इत्येवं तुयेपादार्थो मन्त्रस्यास्य निरूपितः । 
पश्यन्निति पदेनात्र चज्ञम्रह्यत्वमीरितम्‌ ॥२७॥ 
वाचस्तदूवागूविवतेत्वं विना नैवोपपदयते। 
वस्तुनो दश्यमानस्य तेन मन्यामहे वयम्‌ ॥२८॥ 
मरपच्छो वःग्विवर्तोऽयं दृश्यमान इति स्पुटम्‌ । 
 श्र्व्नेव शणोतीति श्रवखाऽप्वणे स्फुटे ॥२६॥ 
वाचस्ते सविपयीखनिर्विंपयीसरूपताम्‌ । 
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विना सैबोपपद्येते . कल्पयामस्वतो वयम्‌ ॥३०॥ ` 


वणकारविप्यीसरूषिता वागिति स्फुटम्‌ , । 
तनुं॑विद्णुतेत्यस्मादित्येतदपि यद्‌ वचः॥३१॥ 
तदप्यवेद्यत्येव वाचं वणीतिरेिसीम्‌ । 


वशेरूपा ततु्येषां वाचः सा विघरता स्फुटम्‌ ॥३२॥ | 


सर्वेभ्यः प्रतिवक्म्य इति नैषा ततुभेता। 


छदः सोर्दश॑न 
तन्वं विस्त इत्यत्र वाच॑ तां निखंयामहे।। ३३) 
-वर्खातिरेकिसी बाणीत्यनवद्य' ततोऽखिलम्‌ । इति 


उपर्युक्त कारिकाश्नो का भावाथ इस प्रकार है-- उतत्वः पश्यन्‌ श्रादि 
्रागमें ( भुतियों ) सै मी यहं स्पष्ट प्रतीत होता है कि भ्र.यमाण वर्णा के ्रतिरिक्त 
ही शच्दतत्व ( रूरोटतख ) है | यद (स्यम्‌ पद्‌ से फोट ही लक्तित होता दै । 
८उततः इ्यादि सन्त्र का अर्थं होतादहै किश्रपते (वाक्‌ का) ही विवत्तूत 
पृथिवी, पर्व॑त, समुद्र आदि सूपं मै स्थित (भारित) वकृत है, 
उखको देखता हृन्रा मी कोई मनुष्य नीं देवता है; वयोकि यहं एथिवी है, यह 
पर्वत दै, यह समुद्र है, इस प्रकार के भ्रभात्मक ज्ञान मेदी वह मूला रहता है। 
सारा दृश्यमान संसार वारृतत्च दीह; इसप्रकार का यथार्थं कान उसे नदीं है। 
चकि वह स्षूद्रादि के स्पमेंही वाकृतत्व को देखता दै, इसलिए वह नष 
देखने के बराबर दै | इसी से भरति कहती दै उतसव; पश्यन्न ददशं वाचम्‌” श्र्थात्‌ 
"पश्यन्नपि न पश्यति, देखता हुश्रा मी नदय देता है । 


श्रतएव, यदि समस्त वस्व॒ शब्दका ही विक्त है, तो स्वतः शब्द 
कोही वह देखता है, तो भीक्छ देखता श्रा भी (वास्तवे) नष 
देखता, कार्ण शब्दत्वेन उखको नहीं देखत, श्र्थात्‌ यह शब्ददही दै, 
ेषा शान उको नदीं हे, किन्तु वह समभता है कि यह परथिवी है) यह पर्व॑त है, 
यह सयुद्र है | यद सष शन्दही है, टसा शान उसे नह शेता । जसे, को$ श्रादमी 
श्रपने श्रागे ख्पंके श्राकार मे रञ्जुको देखता हश्रा मी श्न्यथाख्याति ( प्रम) 
से विमुग्ध होकर रभ्जुको रञ्जु नहीं सममकर, यहं स्पदे, यही समकतादै, 
श्सी प्रकार प्रथिवी, पव॑त, समुद्धादिके श्राकार में विवत्तमान ( भासित ) शब्द्‌- 
त्व को देखता हृुश्रा भी यह्‌ शन्द्तत््व वही हैः, एेसाक्ञानन होने से यथाथंमै 
वह नदी देखता हे । 


इसी प्रकार कोई मनुष्य स्वमावतः अथं को कहता हुञा वाक्‌ ( वाणी ) 
( पूष-पूवं ध्वनिकृत जो श्न्यक्त ज्ञान का संस्कार है, उसके सितं उन उत्तसेत्तर 
ध्वनियो से क्रमशः स्फुर होकर "यह एक पद्‌ दै, यह एक वाक्य है, यद महावाक्य है 
इस्यादि समसे जो श्रवणेन्धिथ का विषय होताहै) को सुनता श्रा भी 
नही सुनता ह| कारण गृह है कि व्यंजकष्वनिमें .श््रारोपित नो मेद्‌ है, उसके 
क्रमच्छेदु से प्रतारित होकर व्य॑जक ध्वनि केदी सपमे उको सुनता ३। 
वयवकषर ओ उपयोगी ध्वन्याप्मक वं के रूप म "वह्‌ वाकूतच्व ही दै", इस उपवर्ष 
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मत को भी नदींजानता हृश्रा वह उपेक्ञाद्टिसे देता है, श्रतएव वह वस्तुतः 
#ं सुनने के बराबर दै। तात्पयं यहहैकिजिस प्रकार प्रथिवी श्रौर पर्वतादि.के 
¡मे विवत्त मान वाकृतछ्ठ कोदेलता हूच्रा मी वाक्त्वेन ज्ञान नही हने 
0 देखता है, उखी प्रकार ग्रभिव्यज्ञक ध्वन्या्मक वणो के रूप म सुनता हश्रा 
वाक्तेन ज्ञान नदीं होने से फलतः वह नहीं सुनता दै । 


ततीय पाद की संगति मिलनिके लिए कारिका में शङ्का उपस्थितकी 

दै (ननः हइष्यादिसे। शङ्काकाताद्य यहदटैकि वणुस्वरूप वाक्‌ को स्वीकार 

(ने पर वर्शस्वरूप का किसी देश, कालया मनुष्यमे बाघ नीं होता, श्र्थात्‌ 

यैक देश, काज्लया म्वुष्यमे एकदहीरूप सेवणं काभवण्‌ होतादहै, इस 

धरति मे वणंखरूप वाक्‌. को वह सुनता हुश्रा मी नदीं सुनता, यह कैसे कदाजा 
कतादहै 


इष पकार की शङ्का मेँदूषरे किषी मनुष्यान्तर में बाधा दिखाने के लिषए 
तो्वस्मे इत्यादि तृतीय पाद्‌ का विवरण करते है, यही इखकी सक्ति दै। 
पसम का श्रथं है "न्यस्मै | इसका श्रमिप्राय यह दै किएक दूसरा ठेवा विद्वान्‌ 
{त्म दहै, जिषको शब्दशास्र का परिज्ञान होने से सत्छंस्कार उत्पतन हो गयादै 
र जिखका श्रन्तःकर्ण योगाभ्यास से बिष्युदध हो गथा है, उस श्यात्मवेत्ताके 
ए श्चपनी यथथतनु (शरीर) को, जो बवर्णादि भ्रमे संछन्नदै, उसःश्रमको 
प्रकर वास्तविक शरीर को वाक्‌ स्वयं प्रकट करती है। 


चतुर्थं पाद्‌ का श्रयं है--उक्तश्र्थं की दही उपमा "जायेव पत्ये इत्यादि से 
दते द । यदी दसकौ सङ्गति है। जिच प्रकार कोई श्रङ्गना ऋतुकालिकस्नानके 
द रजसे म्लान पूर्वके वस्त्र कोछ्कोङकर दूरे मनोहर वस्त्र को धारण करती है, 
द्‌ मेँ प्रणय के उस्कषं से ल्लजारदित होकर श्रते पति से मिलती दै । शमैः-शनैः 
घ वस्त्र कैभी ल समान ( दौला) होने पर कामबाणसे पीडित होकर रमण 
णनेकी इच्छासे श्रपते समस्त शरीर को श्रपने पति के सामने स्पष्ट विवृत कर 
तीहै, उषी प्रकार यहवाणी मी शब्दशास्तर-ल्पी महातीथं मे स्नान से पवित्र 
कर श्रप-शन्दरूपी दुष्ट वस्त्रौ से रहित हो पवित्र श्रौर शुढ शब्दौ के प्रयोगसे 
गहत सदुबणंरूपी सुन्द्र वस्र को धारण कर योगाम्यासमयं प्रेम से मन्त) श्रतएव 
ञ्जा रहितहो शब्दशास्त्र में निष्णात वैयाकरणो से मिलती बादमें 
एकार मेँ विपर्यय-रूपी श्र्युद् वस््रके भी षीरे-धौरे लखमान होने पर श्रपनी 
द्र वास्तविक स्फोटसूप देह को भी प्रकाशित कर देती है | 


र को चल-इन्दरिय का विषय बताया गया है| यद तभी सम्भव है 
जब कि दश्यमानं सकल प्रयश्च को शब्दत का परिणाम या विवत्तं माने, अन्यथा 
नकं । स्वलि, शन्द्िय श्रौर तक के श्रविषय जो श्रदृष्ट जगत्‌ का मूलकारण है, 
उका निर्णायक भति के श्राधार पर विचार करने से हम इसी निष्कषं पर पर्हुवते हैँ 
ग दश्यमानं सकल प्रपञ्च उसी शब्दतच्ात्मक सोथ्तख का परिणाम या विवसत हे । 
यदौ 'टव्यमान इति स्मः यँ स्थम से स्फोट का ही संकेत प्रतीत दोता दै 1 
शनृरुवन्‌ न शृणोत्येनाम्‌ शख वाक्य से वाक (शब्द) को प्रवणन्द्रिय का विषय्‌ श्रौर 
विषय दोनो होना बताया गवा है, यहे मी वाक्‌ के सविपर्यास चरर निर्विपर्याख 
के धिना सङ्गत नदी होता, श्र्थात्‌ जबतक शब्दका वर्णके रूप मै परिणामि 
या वित्त" (मान) न माने, तथतक शब्द्‌ का भव च्रौर श्रभ्रवण दोनों नदं बनते, 
इषतिए्‌ भति के श्राधार पर वही कल्यना हये कती है कि शब्दतच्च वरणाकार्‌ के 
विपर्याय से रूपित है श्रथात्‌ शब्दत (छोट) के ही वरं श्राक्मर मे भाषित दै। 
गहा मी सुष्पः श््दसे फोटकाद्ठी निर्देश है। । 


नतत" बिदरृएुतेदयस्मै यह्‌ वाक्य भी वशो के श्रतिरिक्त शब्दत (स्फोट) 
कोसूचित करतादै। वण-रूप तलु को विदत करने से वशं के प्रतिरिक्त वाक्‌ 
त्व (रो) सिद्ध हे नाता ई । (तन्वं विलयो = तलु को दिलाती है, इवे भी 
यद सूचित दोता है कि वं क ग्रतिरिक्ति शब्द्तत्व दै | जिस प्रकार भौतिक 
शीर फे श्रतिरिक्त, सव शरीरो मे घ्रतुस्यूत, सर्वव्यापक श्रौर नित्य श्रात्मतत्ल 
रहता है, उसी प्रकार वणं, पद्‌, वाक्यो के श्र्तिखिित श्रौर उन वशु, पद्‌) वाक्यो में 
श्रनुस्यूत सवंन्यापक नित्य रोर (जिसको शब्दव्रह्न कहते दै) की स्थिति 
मानौ जानी है । यह वर्णौ" ऊ श्रतिरित श्रुति मेँ उक्त जो बाक्‌ (बाणी) है, बही 
वैथाकरणो का सफोर्रद्य या शब्दब्रह्म है | यथपि पूर्वोक्त भति (उतत्वः पश्यन्‌ 
रादि) श्रौर उसके ऊपर जो कारिका ई, उनकी समालोचना से स्ोटतच्व का 
पू शरोर स्य्ट परिच्य प्राप्त हो जाता है, तथापि श्रुति क श्रनु्रूल तकं भी श्रपेकचित 
हेता है, लिए खोट के साधक कुच तकं मी दिखाना श्रावश्यक प्रतीत हेता है । 


स्फोटसाधक युक्ति या तकं 


पूर्यत बिवेचन के बाद यहाँ यह विचार करनाहै कि श्र्थकी प्रतीति । 
पद्या ब्यसे दी होतौ दै, यह सवांतुभवसिद्ध सिद्धान्त है) यहः यह विकल्प 
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होतादहैकरिपद वा वाक्य में रहनेवाला प्रष्येक वं श्रथ का बोधक होता है, श्रंथवा 
सष मिलकर वरणा का सषुदायभोधक्र होता है | प्रस्येक वरं को यदि श्रथ का बोधक 
माना जाय, तत्तो एकही प्रथम वर्णाके उच्चारणसे श्रथंकापोधटहो जाना 
चाहिए, वर्णान्तरो का उच्वारण व्यर्थं हयी हो जायगा | यदि वर्णसमुदाय श्र्थ॑का 
नोधक होता है, यह पक माना जाय, तो यह भी युक्त नदी हेता। कारण यह दै 
कि वणँ के उच्चरितप्रध्वंदी होनेके कारण उनका सम्मेलन (समुदाय) ही 
श्रसम्भव्‌ हो जाता है| तायं कि वणः का यह स्वभावदै करि प्रथम 
वण, द्वितीय वश्‌ के उच्चारणएकालमें नष्टद्योजाता है, इस स्थितिमे श्रन्ति 
वश के उच्चारणकाल मे पूवं के समस्त वणं नष्ट हुए रहैगे, पुन; उनका सम्मेलन 
शेना, अषम्भव है | इसक्िए, 'सम्मिलित वं रथं के गोधक दोते दैः, यह दवितीय 
प्च भी युक्ते नदी होता | यदि यक कि कणिक वर्णो के सम्मेलन श्रसम्भे होने 
पर भी एक स्मृति के विप्रप होने के कारण वे श्रथ के बोधक हो सकते दै, तो यद भी 
कहना युवत नहीं हेता | कारण यह दै कि, नदौ, दीन, सर शौर रख इनके भी एक 
स्फृति के विषय होने से कुछ. विशेषता नदीं शेने के कारण ये सन एकार्थमोधक हो 
जाते है, यदह एक महान्‌ दोष है | इसका. तास्प्य येह दैकिं नदीम जौ वणं 
वेखबद्रीनम भीर, इसी प्रकारसरमेजो वर्णादहैवे ही रस्समें भीदै, केवल 
च्रातुपर्वी का मेद्‌ है| जिख श्रातुपर्वी से श्रतभव होता है, उसी श्चानुपूर्वी से स्मरति 
भोहो, इस प्रकारका कोद नियम भी नींहै। बलिक, श्रानुपूर्वी के श्रलुभव के 
विपरीत भी स्पृति का होना सर्वानुभवचिदध मी है । इ स्थिति मेँ नदी, दीन घ्नादि 
मे एक स्मृति के विषय होने से एकाथ होने का जो दोष पूवम दिखाया गया है, 
वहश्रा जाता दै। 


सलिए, प्रस्येक वणं या समुदाय इन दोनो मे को भी यदि वाचक सिद्व 
नदीं हेता, तो यह स्वतः सिद्ध शो जाता है हनके श्रतिरिक्त तत्‌-तत्‌ वर्णौ से 
श्रभिभ्यक्त दोनेवाला पद्स्फोट या वाक्यस्फोट नामवाल्ला नित्य श्रौर निरवयव 
जा शब्दतस् है, वी च्रं का वाचक होता है। इयम पदस्फोख्वादी कामत है 
कि निस्य, निरवयव, मख्य, परमाथ-सत्‌. श्रौर बोधकत्व-शक्ति का श्रधिष्ठान 
पदस्फोष्हीदहै। वणं श्रौर वाव्यका उसमे श्रध्याख होने से पदसोरके ही 
वे विवन्त' माने जाते दै । इसलिए, वणं या वाक्य ॒श्विद्यापरिकल्पित्त होने से 
श्राविद्यक माने जाति है | केबल पदस्फोट॑ से ही स्ाका्ता, योग्यता श्रादि के वशसे 
वाक्याथ समुल्लसित ` होता है! परन्तु, वाक्यस्फोयवादी कहते दै कि 
वाक्य दी नित्य, निरवयव श्रौर बोधकल्व-शक्ति.का धिष्ठान है।. पद्‌ श्रौर वणं 
वाक्य के दी विवन्न होने से श्राविचक माने जाते ह । वाव्यस्फोट-पत्‌ मे इच 
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वैदिक मीमांखक वाक्यको सावयवभी मानते है। उस प्रत्त मे भी तत्‌-तत्‌ 
ताल्वादि स्थानों से उदुभूत जो वायवीय ध्वनिविशेष है, (जिनको नाद्‌ भी कते दै) 
उन नादौ से श्रमिव्यङ्ग्यजो नित्य वणं वेदी विभु होने पर भी वाक्व 
के श्रवयवं माने जाते है) इसमे विशेषता यदी है कि निरवयव पच्च मेँ ध्वनि 
ही स्फोट की श्रमिन्यज्ञिका होती दै, श्चौर खावयव पत्त मे ध्वनि ते श्रभिग्यङग्य 
वर्णं ही स्फोट के श्रमिन्यज्ञक होते द| 


यद् शङ्खा शती है कि वर्णौ को यदिनिस्य मानते दहै, तबो निय 
वणं ही श्रं के बोधक हो जा्येगे, इस स्थिति भँ स्फोर की कल्पना व्यथय 
जातीदहै। वर्णोको नित्य माननेमें प्रमाण यहहैकि जिस प्रकार--ध्योऽदं बाल्ये 
पितराघन्वभवम्‌, सोऽहमिदानीं प्रएप्तृूनलमवामिः श्र्यात्‌ जो मेँ बाल्यावस्था मँ.माता- 
पिता का श्रनुमव कर रहा था, वीमे इख समय नाती-परनाती काश्रनुभव कर 
रहा ह, इख प्रत्यभिज्ञा के बल से श्रात्मा को निस्य माना जाता है, उसी प्रकार्‌ ्सोष्यं 
गकारः; वी यह गकार दै, इस प्रत्यभिक्षाके बलसे गकारादि वर्णौ कोमी 
नित्य मानना श्रावश्यक्र हो जता है] इस स्थिति में वणो के नित्य मानने 
पर गलादि षानान्य की कल्पना करने की भी श्रावश्यकता नही होती, यह एक 
बङा लाधव मी है, श्रौर तत्‌-तत्‌ वणं व्यक्तियों मेँ प्रतीयमान जो उदात्तल, 
श्रनुनासिकल्व श्रादिं का मेद दै, वई तो वणं की श्रमिन्बञ्चक ध्वनि.के हौ मानने 
से उपपन्न हो जाता दै। श्राचार्यो ने मी कदा है. 


तेन यस्रथ्यंते जातेस्तदूवसौदेव लभ्यते। 
व्यक्तिलभ्यन्तु नादेभ्य इति गत्वादिषीघ्र था ॥ 


श्रत्‌ , इस पूर्वोक्त देव से जिस वस्तुको जाति स्वीकार कर हम प्राप्त 
करना चाहते दै वहवणंसेदीप्र्होजातादैश्रौर व्यक्तिसे लभ्य प्रतीयमान 
उदात्तादि मेद का नाद्‌ (ध्वनि) काही धममानलेने से काम चल नाता है। 
इसलिए. गस्वरादि जाति की कल्पना व्यथंदो जाती है] इस प्रकार, "सोऽयम्‌? 
इत्यादि श्रगाधित प्रत्यभिज्ञा के बल्लसे वर्णो के एकत्व निश्नित खिद्वहो जानै पर 
जो यह उदात्त है, यह श्रनुदात्त है, यहं सानुनासिक दै श्रौर यद निसलुनाघिक दै 
इत्यादि विचित्र प्रतीति का श्रनुभवषशेतादहै, बह तो व्यञ्जक ध्वनि-विषयक ही 
रिद्ध होता दै, वं-विषयक नदी, एेखा दी खममना चाहिए | 


एक बात श्रौर है कि वर्णा के भेदं स्वीकार करने पर दस गकारोंकरा 
उचारण क्रिया, इस प्रकार की प्रतीति होनी चाहिए) श्रौर द्व बार गकार का 
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उच्चारणं क्रिया, इष प्रकार कीजो श्रतभवयिद्ध प्रतीति है, बह नहीं हो सकती] 
भगवान्‌ शङ्कराचा्यं ने मी इख विषयमे कहा है--वरशंन्यक्तय एव हि प्रत्यु 
च्चारणं प्रत्यभिज्चायन्ते दिगो; शब्द उचारित हति हि प्रतीतिर्भवति नदौ गो 
शब्दावितिश्मथात्‌, प्रति उच्चारण वर्णग्यक्ति कही प्रत्यभिज्ञा होतीहै, दो बार 
गो शब्द्‌ का उच्चारण क्रिया, इख प्रकार की प्रतीतिहोतीरै,दोगोशब्दका 
उच्चारण किया, दष प्रकार की प्रतीति नदीं हेती | इससे यही होता हैकि 
वर्णव्यक्ति एक दीश्ौर निव्यदै, उनव्णो का पपुदायदही श्रथ का बोधक 
होता 8 इस स्थिति मे स्फोट की सिद्धि किच प्रकारदहो सकतीहै१ यदी शङ्ककका 
ताय॑ है । 


शङ्का का समाधान यद है, ययपि प्सोऽयं गकारः) इस प्रकार की प्रल्य- 
भिज्ञा होती है, तथापि गकार उन्न हृश्रा, गकार नष्ट हुत्रा, यह्‌ गकार मन्दं है, 
यद तार है, इत्यादि श्नेक प्रकार की जो प्रबाधित प्रतीति होती है, उसी के बल 
से वणो का मेद श्प भावित ताह) इस स्थिति में "सोऽयं गकारः वह वदी 
यह गार है, दष प्रकारकी नो प्रत्यभिन्ञा होती दै, उसको तञ्जातीय विषयक दी 
मानना युक्त प्रतीत ह्येता है । तज्जातीय का ताप्य है, उसी जाति का, नकि वही 
व्यक्ति। कारण यह है कि उक्त प्रतीति के बलसे वरणा कामेद्‌ स्ष्ट सिद्ध है। 
यदि कै कि प्रत्यभिक्ञा को तञ्जातीय विषयक मानने पर उख जातिवाला यह है, 
हय प्रकार की प्रतीति द्योनी चादिए, वी दै, इस प्रकारौ जो प्रतीति हेती है 
वह्‌ नीं हो सकती, तो इसका उत्तर यह होताहै कि तभ्जातीय भ्रतीतिमें भी 
(सोऽयम्‌, वही यह है, इस प्रकार का व्यवक्षर लोक में प्रसिद्र है । जेसे-- 


वही यष्टर्प्यादहै, जो हमने काशी मे श्रापसे लियाया। वही श्रीषधला 
रहा हू जो श्रापने गत वष खाया था इत्यादि स्थलों मे बही यह है) इस प्रकार का 
व्यबहयार तज्जातीय मे भी देखा जाताहै। गत्वश्रादि जाति के बिषय्मेमी 
कोई विवाद नहीं है; क्योकि यह गकार दै, शस प्रकार श्रनुगत प्रतीति के बल से 
जाति की सिद्धि होने मे को$ बाधक नहीं दहै। 


यदि एकाकार प्रतीति को व्यक्तिसादश्य बल से मान लँ, त्र तो जातिमात्र 
का उच्छेद हो जायग। । इस श्रवस्था मे वणां" के निय या श्रित्य दोनों 
पच मे प्रभ परमाण न शेने से विवाद्स्त होने के कारण दोनों के मतम वणो 
के श्रतिसिित स्ोर-हप शब्दब्रह्म का श्रपलाप कोई भी नदीं कर सक्ता दै। 
मान लीजिए कि वरं नित्यहीरै तो मी उनके शषुदाय नोने के कारण एक 


द सफोरदरंन 


पद्स न होने.से श्रथ के वाचकः है, एेखा नहीं कह सकते | आचार्यो" ` ने 
कहा दै-- - न ; 


नित्यानामपि वर्णनां तत्तदुव्यञज्ञकवायुभिः। 
ध्वनिमिवा तिरोधान. न . वणंसषुदायधीः ॥ 


` तात्पयं यह है कि निश्य वणौ" कौ भी श्रभिव्यज्ञक वायुश्रों से श्रथवा 
५वनियों से तिरोधान हेने के कारण वणंसधुदाय की बुद्धि नदीं द्य खकती। 
इसलिए, श्र्थं॑के बोधक वं होते दै, यद नदीं कड सकते । इसलिए, वणं के 
वाचकल्व सिद्ध न होने पर वर्णादिसे श्रमिव्यन्यमान स्फोट नाम का शब्दत 
सिद्ध होता दै वही वाचके) .. 


शङ्का--वर्णोः फो वाचक माननेवालो का कहना है कि श्राप (सोटवादी) 
के मत मे इसीलिए स्फोट स्वीकार किया जातादहै क्रि स्फोट के विना श्रथबोध 
ञ्नन्यथा च्रहुपपन्न है, इसलिए सोर को मानना चादिए, परन्तु विचार करने से 
स्कोट-स्वीकार के विना भी प्र्थ॑बोध उत्पन्न दो जाता है। लेसे, संस्कारो के 
चणिक होने पर मी संस्कारों कापलस्मरणतोदहोतादीदहै। इदीलिए, उरी 
सर्णरूप हेव से पूथ॑-पूव वणो' के श्रतुभवजन्य संस्कारों के सदूभाव का श्चमुमान 
किथा जाता दहै। वदी श्रनुमित संस्कारों का खघुदाय श्न्त्यवणानुभव का सहकारी 
होकर श्र्थबध का जनक होता दै । इख स्थितिमे खोट की कल्पना व्यथंहीहै। 
यही शङ्कक का तात्पयं है । 


इखके उत्तर मे सफोयवादियौ का कहना है कि यह शङ्काया तकं निरा- 
धारहै। कार्ण यहद कि जिख विषयक श्रतुभवसे संस्कार खन्न होता है, 
उसी विषय कौ सप्रति या बुद्धिको बहु संस्कार उस्पन्न करता दै, श्रन्य विषयक 
स्मृति या बुद्धि को नहीं, यष्ट संस्कारों का स्वभावहं| इख रि्थिति मे वर्ण 
विषयक श्रनुभवजन्य जो संस्कार है, वह वर्णविषयक दी स्मृतिया हुद्धिको 
उतन्न कर सकता ह, श्रथविषयक स्मृति कौ किसी प्रकार भी उलसन्न नहीँ..कैर 
सकता | यदि वर्णविवप्रक श्रतुभवजनित संस्कार श्रन्थ) रथात्‌. श्रथविप्रयक ` 
स्मृति या बुद्धि को उन्न करे, तब तो समस्त तुष्य किसी एक ही पदाथं को 
श्रनुभव कर घब ऊुदं जान सकते हैः यदह अतिप्रसङ्ग दौषदहो जाता हे। भामती 
भैवाचस्पतिमिभ ने मी कहा है भावना परनाम्नः संस्कारस्य स्वोत्ाद्कानुभव 
` गोचरस्परतिजनकष्वात्‌, शन्य॑ सामध्यांऽदशंनात्‌, नदि गवानुभवजनितः संस्कारः 
करोति स्परतिं वुस्गे च्र्थात्‌? सावना नामके संस्कार श्मपने उस्ादक अनुभव. 


श्फोयरशंन ६५ 
विषयक स्मृतिः-को उन्न करता है, इसीलिए उका सामथ्यं न्यत्र नहीं देखा 
जतिः इसीलिरः'गो-महिष श्रादि के श्रनुमव से उन्न संस्कार वुरग (रश्व) 
विप्रयकर स्मृत्ति.को उत्पन्न नदीं करता है] इससे यह सिदध ह्येता हे किं वणंविषर्थेकं 
श्रनुभवजन्य संस्कार श्रथविषयक स्मृति या बुद्धि को उस्पन्न नहीं कर सकता | 

दसपर पुनः यह शङ्का शेतीहै कि जिस प्रकार - श्रपने-श्रपते वणौँसे 
उलन्नजो संस्कारै, वे निखिल वणंविषयक एक ही स्मरति को मिलकर उद्न्न 
करते है, इस श्रवस्था मे एक स्मरतिके विषय वणं ही श्मभिषैय श्रथंकेवाचकृ 
होतें ६, इसलिए स्वभाव-विपर्थास-खूप दोष नदीं श्रा सकता । 


ही उक्त विप्याख दौष के कारण केलिए प्रकारान्तरसे दूरे शब्दौ में 
विकल्प से शङ्का करते दै--क्या संस्कारों के विजातीय के उसादनं म सजातीय की 
त्पे्ञा नहीं है, यह तात्पयं है १ श्रथवा श्रनेकविषयक एक स्मृति मे सनातीय 
की श्रपेक्ञा नहीं है, यह तात्पयं है ? इस विकल्शङ्का मे पहला पक तो नहीं मान 
सकते; क्योकि शृदमेकम्‌ ददमेकम्‌ = यह एक है, यह. एक है, य्य एक-र्कं 
विषयक दो घ्रनुभवौँसे द््रौः(दो) इसप्रकार की हद्धि उघ्न्न-्ोती है| वह 
द्धि. उख श्रन॒भवजनित संस्कारों से ही उस्पन्न होती है। यदोः. विजातीय.-फै 
उत्पादनमे सजातीय की अपक्ता रहतोद्दीदहै। इसलिए प्रथम पक मान्यनदींषो 
सक्ता । इसी प्रकार दृखरा प्च.भी युक्त नदीं क्षेता । कार्ण यह है किते घटा 
+( वे षडे द) इत्यादि स्थललौ म श्रनेक विषयक एक स्ति मेँ संस्कारौ की परसपुर 
+्रपेच्चा देखी जाती है । इसलिए, एक-एक करके प्रस्येक स्प्रति के जनक हने पर्री 
खभ्मिजलित, संस्कारों के श्रनेक वणुंविषयक स्द्रति के जनक हने मे कोई श्नापत्ति 
या विरोध नदींहै। 
लोकम मीदेखा जाता क्रिचक्तु ्रादि इृन्द्रियौ की-श्रपेत्ता विनागभी 
संस्कार स्पृतति काजनक होता हीरै,.श्रौर चक्तु श्रादि -हृन्दरिया संस्ीरंकरी 
तरपा क्रिये विना दशन घ्रादि के कारण होती द । परन्दु "खोऽयं देवदत्तःवदी 
यह्‌ देवदत्त है इत्यादि प्रत्यभिज्ञा स्थल मे संस्कारसापेन्त ही चक्लुग्रादि कारण 


, होते द । यही स्फोट-लर्डन श्रौर वर्णो क। बोधकत्व खिद करते के लिए मीमांसकीं | 
का तकदहे। । 


॥ 6. 4 ठ. श 4 ६ 2 
वेयाकस्णों का उत्तर ; .; क 


मीमांवको-केः तर्क.पर वैयाकरण कहते दै कि मीमांसकं ; काः कहना; युक्ति 
ठंगत नदह ै। कार्ण यह दै कि एक स्पृति के उपारूढ-( विषश->) जो वण 


~+ स्फाटद्शन 


उने वाचक मानने म नदी, दीन, सर, रष इत्यादि स्थलो मे क्रमः स्प्रति के 
नियमाभाव होने से श्रक्रम या विपरीत क्रमसे उच्वारणुम भी को$ विशेषतान 
शने से परसिद्धि-विरोध करो श्राप्ति हो जाती है। इधलिष् मीमांतकों का उपयुक्त 
कथन युक्त नहीं होता) 


मीमांसकं का कथन 


वैयाकरणो की युक्ति के ऊपर मोमांसक कहते है कि जितने श्रौर जिख प्रकार 
के वर्णो ते श्रथं प्रतीत होते टै, उसी प्रकारके उतनेदही वणौ" का वाचकत्व माना 
जाता है| श्राचायं कुमारिलम्‌ ने मी कहा ३-- 


यावन्तो यादृशा ये च पदा्थैग्रतिपादने। 

चवणौः प्रन्नातखामध्यरीस्ते तथेवावभासकाः ॥ 
श्र्थात्‌, जितने श्रीर्‌ जिख प्रकार (जिष क्रम) से वणं श्रथ के प्रतिपादन 
भे.ज्ञातसाम्पदहै, वे उको म्रकरार श्रथं फ़ बोधक होते टै । कारिका मँ 'ादशाः" 
पंद्‌से श्रनेकववतुक श्रौर क्रमिक दोनोंका ग्रहण होता है। यहाँ क्रम काश्य 
श्रानुपूर्वी हेता दै । पूव-पूवं वणो के ध्वंच श्रथवा पूर्व-पूं वशज्ञान के बाद उत्तरोत्तर 
रणौ का ज्ञान श्रथवापूवं-पू्ं वर्णो के बाद्‌ उत्तरोत्तर वणौका उच्चारण, श्न 
सभका, ग्रहण श्रानुपूर्वी याक्रम पदसे होतादहैः जिस प्रकार क्रमानुरोषिनी 
(क्रमशः चलनेवाली ) पिपीलिका ( चीरी) मे ही पंक्तिबुद्धि शेतीदहं। इस 
स्थिति म यद्यपि स्मर्एलक्लए प्रतीति मे रहनेबाले वणं श्रादि म विशेषता 
-नैह द, तथापि युगपत्‌ या विपरीत क्रमसे श्रभिष्यक्ति कीशपेक्ता क्रमोच्चारित 
शौ मे विशेषता श्रवश्य ही रहती है, शवसे षिद्ध होता दै कि एकस्पृतिके 
विषय द्येकर वणं दी श्रर्थं ॐ म्रोधक हीते । इष स्थिति में श्रथं कीश्रनुपपत्तिन 

केने सेस्फोरकी कलमा दही नींहो सकती 


 स्फोटवादियों का उत्तर 

स्फोरवादियो का कना दै कि मीमांसखकौ का कथन युक्तिसंगत न्ीँहै। 
कीर्णं यह्‌ है कि वर्णो के निव्यस्व श्रौर श्रनिष्यस्व दोनौं पक्तौ मे वणौ का वाचक 
हना तिद नदीहोतादै। वर्णौ को शअनिच्य मानने पर उच्चरितग्रष्व॑सी वरणो 
क मेलन हीश्रवम्भवहैः क्योकि अ्रन्तिम वणं के उच्चारणकालमे पूवके स 
~ -शणं नही रहेगे, श्लिष एक स्मृति के विषयन होने से किसी प्रकार भी ग्रथ 
ॐे.बोधकर. नहीं हो सकते | ^ 


सोटदशंन ८७ 

वणो के नित्य मानने परभी नित्यश्रौर व्यापक वर्णका देशया काल 

भीक्कम का नियामक नहीं दहो सक्रता, इसलिए क्रम को उपाध्युपल्षमरधि ही मानना 

होगा | उपाभ्युपलन्धि का तात्पयं दै, जिखकी उपलब्धि उपायि ही हो, रौर ऋ 

उपाधि की उपलब्धि स्मृतिरूपा एक दही है| श्रत, इसमें क्रम हेना सम्मव नरह 

इसलिए एक स्मृति मेँ उपारूढ, श्र्थात्‌ व्रिषयीमूत जो वणं है, चाहे छम से श्रभिभ्यक्त 

योया श्रक्रमसे श्रवा विपरीत क्रमसे ही श्रमिन्यक्त हय, उनमें को$ विशेषता 

नदींहै। श्रतः नदी, दीन, षर श्रादि स्थलों मं पर्यायतापत्तिरूप दोष मीमाषकरो 

के गले पतित होता दै, सलिए ब्णौः के वाचक खिद्धन होने सेस्फौटकी 
केट्यना श्रावश्यक दो जाती है । 


पून; मीमांसकों की शङ्खा 


पूर्वाक्त कथन पर पुनः मीमांसकोंका कना है कि यद्यपि नित्य व्यापक 
वणौ" का क्रमनहींदहै, तथादि पुप्रपूवं वणोँ'केश्तुभवमेंतोक्रम रहता दीह 
दसतिए वर्णानुमव के क्रमान्‌ होनेसे उसी क्रमसे एक स्मृति के समारोही वर्णो 
मेमीच्रौपापिकक्रमसख्ीक्रारज्रिया जा सक्तादहै। श्राचार्या' नेमी कहा है 


पदावधारणोषायान्‌ बहू नच्छन्ति सूरयः। 
करमन्युनातिरिक्ततवस्वरवाक्यभ तिस्मृतीः ॥ 


सका ताप्यं यह दै करि केवल एकां प्रतीति ही एकं पदम्‌ हस व्यवहार 
का निमित्त नहीं होता, क्रम श्रादि मी(जो उपयुक्त श्लोक के उत्तराद्धे 
निर्दि दै ) उक्त व्यवहार म निमित्त होते है । जेस र, खर मे क्रम; कर, करज मेँ 
न्यूनाधिक; शन्द्रशवु, इतदि मे सर; 'सारङ्गमागता नत्तकी मे वाक्य 
परमे व्योमन्‌ मेँ श्रुति श्रौर छम्णातिः मे ्टमरदोमश्छन्दसिः यह पाणिनीष 
स्पृति भी “एकं पदम्‌! इस व्यवहार के निमित्त होते है । इस श्रवस्था मेँ पूरवािमव 
काक्रम भीएक स्मरतिमे विशेषकदहोद्ीजातादहै। न्यायभाष्यकारने भी कहा.है 
श्रथंप्रस्ययकारणवघ्च न॒ वणैमात्राणामपिच क्रमन्युनाति सिकिताय्‌ पदितानामपि" 
इति। तात्य यदै किश्र्थ॑प्रतीति के फारस केवल वमार ही नदीं होते, 
बरल्कि क्रमन्यूनातिखिक्तित्व श्रादि भी शेते दै। इर स्थिति में वर्णो" मेँ श्रौपाधिक 
क्रम के स्वीकर्‌ करने पर नदी, दीन, सर, रस श्रादि मं कुक दोष नदीं देता, इसलिए 
वणो" से हं श्रर्थप्रतीति हो जनेसे स्फोट की कल्पना व्यथंदहीदै। युदी मीमांसकं 
कीगुकादै। 


त 


{9 


स्ोरदशंन्‌ 
स्फ़ोद्रादियों काः उत्तर 


मीमा खकों का उपयुक्तं ` कथन युक्तिसङ्गत नही है, यही स्फोटवादिथौ का 
हनी हे प कारण यह है कि पूरं पूवं वणौ" के श्रतुमव से जनित जो त।वद्‌-विषयंक 
एक स्मृति है, वह संस्काररूपी कायौ को उन्न कर तिरोहित वणं ॐ श्रनुभवीं को 
भी यदि विषय नहँ कर सकती, तो उसके क्रम को विघ्रय किस प्रकार कर्‌ सकती १! 
दख रिथति मे प्राचीन रतुमव के श्रौपाधिक मीनो क्रम दै, वह स्मृति के विप्रयभूत 
पणौ का विशेषक (भेदक) कदापि नहींहयो सकता, . दसक्लिए तावद्‌ वणो की 
समूहालम्बन-स्मृति से स्फोटकी कल्पनाकेविनामी श्रं की उपपत्ति श्नन्यथ दो 


जाती है, यह मीमांसकं का कहना सर्वया श्रयुक्त दै । इसलिए छोट की सिद्धिम 
कोई बाधक न्ह है । 


% 


ध 


त 
मीमांसकोंकीएकश्चौरश्द्ा _ ` ४ 
५ ~ इनकाकहनाहै किकार्य के श्रनुसार द्वी कार्णः ढी कल्यनाुक्त 
दोठी है, खव॑मान्य विद्धान्त वशो के सन्ने मे प्र्थनेधक हेता है, यह 
भ्रस्त सिद्ध है | दइऽलिर, वस्तुतः श्रस्थितया ज्ञात क्रुम.को भी विशेषक्र 
भान लीजिए] इख स्थितिमे गामानय, गायक्ते श्राश्रो, इसमे दृश्यमान वर्णो 
सेदहीयदि श्र्थ॑का बोध उपपन्नो जातादै,ः तौ इसको छोड़कर श्टश्यमान 
निरवयव स्फोट की कल्पना नीं कर चकते; - क्योकि उसकी स्वीकृति मे कोई प्रमाण 
भी नहीं दीखता | एक बात श्रौर मीहैकि स्फोट की सिद्धिम श्रथं की प्रतिपत्ति 
(ज्ञान) कोजोप्रमाण माना जाता है, वह मी श्न्योन्याभ्रय दोषे दूषित होनेके 
कारण उचित नहीं प्रतीतद्टेता, जेसेश्रथं काज्ञान होनेपर ही उस श्रथन 
क्री श्रनुपपन्निसेस्फोटकाज्ञान होगा, श्रौर स्फोयका ज्ञान होनेसे दी श्र्थःकी 
श्लानहोगा, श्रथति श्र्थज्ञानमेंरोटकज्ञानश्रौर स्फोटज्ञानमेंश्चथंका ज्ञानं 
श्रपेकलित हो जाता है। इस स्थिति मेँ एक दूसरे के परस्पर श्रपेक्षितं 
होने से श्रन्योन्या्रय दोष हो जाता है, इसलिए स्फोट की कल्पना 
निराधारदहै १ 


वैयाकरर्णो का उत्तर 


उपर्य्‌ शङ्का का समाधान वैयाकरण इख प्रकार करते द, मीमांसक का 
उप्क्त कथन बिलकुल श्रज्ञानमूलक धृलिप्रक्तेप-मात्रहै। कारण यह. दै 
कि हम स्फोट की कल्पना न्मी करते है, यदह स्फोट तो सवंजनीन श्चनुभवं.सिद्र 
म्रस्यक्त ही है । जैसे "गौरिर्येकं पदम, शगामानयः दस्येकं वा्रयम्‌--गौ यहुःएक 


स्फोट्दशंन ८६ 


पद दै श्रौर गाय को ल्लाश्नोः, यह्‌ एक वाक्य ई | यहं सग्र॑जनप्रसिद्ध जो एकत्व का 
श्रनुमव होता दै, उसका श्रपलाप को$ नही कर सकता । यह पूर्व-पूं वशँ 
केज्ञान से युक्त जो साहिव्यावगादिनी बुद्धि है, उसमे श्रभिन्न एक नित्य वस्तु की 
सन्ता श्रवश्य समुल्लसित रहती है, यह श्रवश्य मानना ही होगा, श्रन्यथा नाना 
वर्णो" म एकल्व-बुद्धि कदापि नदीं छे सकती | च्रभिन्न वस्तु के निर्मासवाली यह्‌ 
एकल्वानुभ्राद्िणी बुद्धि परस्पर ग्यतिस्व्विमान (भिन्न-मिज्ञ) श्रपने वर्णो को विषय 
“नहं कर सकतीदहै; क्योकि इस प्रकार की एकल्वरावगाहिनी बुद्धि के विषयीभूत 
एक वस्तु मेँ (एकत्व श्रौर नानात्व हन दोनों का समवाय नं हो सकेता । यदि यह 
के कि जिस प्रकार "वनम्‌ यह वन है, इस बुद्धि का विषय श्रनेक वृच ही हेते, 
उसी प्रकार "पद्म्‌? या वाक्यम्‌? इस बुद्धि का विषय भी श्रनेक वणं के हो सकते ह, 
तो यह्‌ कहना मी युक्त नहीं हो खकता | कारण यह है फि वन्‌) इख बुद्धि क विषय वृञो 
काएकदेशमे च्रवस्थान ही है, श्र्थात्‌ बहौ सन दृ एक देश में विमान रहते है, 
नौर “दम्‌, वाक्यम्‌ मे ठेसा नह है; क्योकि द्वितीय वशं के उच्च।रणकाल्‌-मं 
प्रथम वणं कानाशहो जाता है, इसलिए वर्णो के दृह्लो के समान सहाघस्थानन 
हने से पदम्‌ था वाक्यम्‌ इष बुद्धि के विषय वणं नहीं हो कते | ग्रतः, वणौ" को 
छ्रा्ुतरविनाशी माना जाय श्रवा नित्य व्यापक माना जाय) दोनो पमं 
परसपर व्यतिर्यिमान (भिन्न-भिक्न) वर्णो" का एकविषय होनाया एकराथंका 
प्रत्यायक (बधक) होना सर्वथा श्रसम्भव ही है | 


प्रस्य सादियों की शङ्का 

दुखरे वादी कहते है कि एकं पदम्‌? यह जो एकल-लुदधि दै, वह एक 
वस्तु का व्यवस्थापक प्रमाण नहीं च्रपिु व्यवहार-मात्रे का निमित्त है। दष 
स्थितिमे हाय, घोड़ा श्रादि्मे जोतेनाका व्यवहार हेता दै, उका जनक 
वरैरिविष्व॑स श्रादि कोई उपाधि श्रवश्यहै, श्रौर जिख प्रकार श्राम, महुश्चा 
कटदल श्रादि वृषो म वन शब्द्‌ का जो व्यवहार ह्येता है) उसका जनक एकदेश 
च्रादि होता दै, उसी प्रकार परस्पर मिन्न-मिनन वर्णो मे भी एकारथप्रतीति कै देवत्व 
श्रथवा एकार्थवम्बन्ध।ख्यान (एकं पदम्‌ः इत्यादि व्यवदार-मात्र का देतु रदे, इसमें 
को श्रापत्ति नहींद। यदि कहै किदस प्रकार मानतेमें श्रन्योन्याश्रय दोषहो 
जाता ह, जैसे एक्पदल् केकज्ञानहोने पर दही एका(्थम्रतीति के देदस्वक्ा ज्ञान 
हेगा श्नौर एकार्थग्रतीति काक्ञान होने पर्‌ ही एकदस का क्ञान दोगाः इख प्रकार 
परस्परसापेन्च होने से श्रन्योन्याश्रय दोष ुर्वार हयो जाता दै, तो इृखक्रा उत्तर य॒ 
हेता है किःएकपदलव का निश्चथर कमी दयता दी नर्द इस स्थिति म एकस्मूति 


क, ` ्फोट्दशेन 


के विषयभूत जो श्रनेक वणं हैः उनकादही खयाथंके खां ख्रश्व होता-है न्रौर | 
पएकार्थग्रती तिद मे ही दमः इस कारक शब्द करौ प्रवृत्ति होती है) 


यं यह मी ज्ञातम्य है कि सम्बन्ध का ज्ञान पद के श्रवधास्ण (निश्चयातक 
वाग) फे ग्रधीन नदीं है, किन्वु स्ार्थ-तम्बन्ध के श्रधीन पदज्ञानं होता है | श्न्यथा 
` य क]रक-पदो मे श्रन्योन्याश्रय दुर्वार हो जाता दै। इसलिए, व्यवहार मात्र के 
` श्रतुरोध से श्रनेक वर्खमात्र की श्रवरभासिनी जो श्रोचजा बुद्धिदहै, उसमे ग्रौर 
` भोघ्रजा बुद्धि से युक्त वासना से उतपन्न हनेवाली जो श्रनुभूत वर्णो कौ संकलनास्मिका 
` संसृति है, उसमे भी पदास्मक सोट का व्यवस्थापन किसी प्रकारभी नहीं" कैर 
सकते | कारण यह है कि विद्यमान वर्णो के नष्ट होने से (जिसमे ` पदांसमक 
व्यवहार कर सकते थे ) पद्स्फौर सिद्धं नहीं होता| एके नीत द्रौर . है. 

पौरित्येकं पदम्‌, गौ यह एक पद्‌ है, यहः माखमान जो श्रौपाधिक्र. एकत्व है) वद 
वहं भासमान जो. स्वाभाविक वशंनानांख है, उसका बाध नहीं कर सकता । 
जते, “पिहोऽयं नरः, यह मनुष्य ठिंह ह, यदं श्रासोपित (श्रौपाधिक) जो िंह्वं है 
वह स्वामाविक रूप से भासमान नरत्व को नहीं बाधता दै । इसलिए, इस - प्रकारक 
 वस्वुश्रों मे एकल श्रौर नानात्व का विरोध नदीं माना जाता, यह श्रवश्य स्वीकार 
करना होगा । यही मीमांघकों का ग्राक्तेप है । „ट 


[ 


वैयाकरणो हासा ब्राक्षेप का उत्तर 


उप्यक्त श्राकतेप का खण्डन करते हुए वेथाकरणों का ` कहना है कि यहं 
छन ब्राततो ठीक दै, परन्तु सोरटछिद्धिके विरोमे मुख्य तक श्र।पने एकी 
दियादैश्रौर वह यहकि श्र्थ॑स्त्बन्धके बादही.पद की . प्रतीति होती है 
पहले नहीं, जिससे स्फोरकी कल्पनाकी जास्के। किन्तु, यह सवथा शअ्रन॒मव. 
विरुद्ध दै। क्योकि, श्रथंको न जाननतैवालेःको. मी पदक. प्रतीति `रर्वाचुमव- 
 षिद्धहै। इसी श्रमिप्राय ते कृष्एरोष ते कहा है--. . 


प्रसा न जायते तावद्‌ यावन्न ज्ञायते पदम्‌ । 

पदं हि ज्ञातं करणं सर्वे स्वीकुवते बुधाः ॥ 
त्राशयदै कि कोई मी विद्वानु जबतक पदस्वरूप को नदीं जानता, तवतंक 
पदाथ को नदीं जान सकता । (्सारङ्गमागताः हइव्यादि स्थलों मै जबतक "शवाः 
का श्मथं नदीं समभेगा, तवतक उको श्रभिमत (यथाथ) श्रथ की प्रतीति नींद 
सकती | सलिए; पद्श्वसूप का जिसे ज्ञान है) वही पदार्थं को समता | 


स्ौीयदौन ६१ ` ‡ 


कि, ष वादियोंने ज्ञात पद्कौही प्रमा (यथां ज्ञान) के प्र्॑ि कारणेन ` 
गकार किया है | विश्वनाथमङ्क ते मौ कारिकावली म लिला है - 


` पदज्ञानन्तु . करणं दधार तत्र पदाथंघीः। 
`. : शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तधीः -खहकारिसो ॥ 


इसका. तात्प्यं यही है कि शब्दबोध मे, श्र्थात्‌ शन्रजन्य बोधहेनेमे... 
{काज्ञान करण होतादै, पदार्थका ज्ञान द्वार, शक्तिका जान .सहकारी कारण. . 
र शाब्दभोध फल है । इसे स्पष्ट सिद्ध हो जाता हे कि पदज्ञानं केविनाश्र्थ- ,. 
तीति कदापि नही हये खकतौ । इसलिए, पहते पद्‌ का ही ज्ञान श्रावश्यक है, पदज्ञान - 
बाद्‌ ही श्रथेनोध द्यो सकता है, अनन्यथा नहीं| यह सिद्धान्त ख्व॑तन्त्रसिद्ध -माना,. ८ 
पाहै। इसी प्रकार एका्थप्रयाख्यान को जो एकपदत-व्यवहार का प्रयोजक. . 
नाद, वह भी युक्त नीं दोता। कारण यहदहै कि पद्भावक्षो प्रापि केवल. . 
ैःकोही श्रथ का प्रत्यायक (बोधकर) मान लै, तो व्युत्क्रम (व्रिपरीत) उच्चारित 
एमी उस श्र्थं का प्रयाय होने लगेगा | यदि श्रसम्बद्धवर्णो"को भी श्रथका 
धक मान्‌ दै, तवं तो. जिघ किसी वणं से भी जिसी किसी श्रथ का बोध होने लगेगा, . 
होता नहीं है | दसलिए, वर्णो का सम्बन्ध श्रवश्ष माननाही होगा श्रौर बोः : 
सम्बन्ध तभी हो सकता है, जग बशं पदमाव्र को प्रास्त करे श्रौर वह पदमावमी' 
गर "स्वीकारं करने परदहीदहो सकता है श्रन्यथा नहीं| इसलिए, स्फोटं की बिद्धि `. 
दहो जाती है| एकाथेसम्बन्धाख्यान से व्रदि ` पद्सकी कल्पना. कर) त्तो. 
न्योन्याश्रय दोष दुर्वार दयो जाता है, जसे. जन पद होगा, तभी खष्बन्धी होने परं ` 
ल्यान होगा श्ररौर ग्राल्याने होनेसे ही पदसख्र होगा ] इत प्रकार) परस्परपेक्लं -“ 
१ से.श्रन्योन्याश्रय दोषश्र जाता है। ८. 


 . इस स्थिति मे एकार्थबोधन के निमित्त वरणौ" के परस्पर सम्बन्ध फे लिए ` ` 
ले एकपदलबुदि श्वश्य स्वीकार करनी हयेगी ] वह श्रनोपाधिक ( उपाधिरदित ) : 
प्वुद्धि स्वाधिष्ठान छोटका ही ग्र॑वज्ञम्नन कपतीहै] प्सेनावनम्‌' ब्रादिजौः; 
गन्त दिये गये, वे केव्न वागाडम्बर-मात्र मे ही उपयुक्त होते ह| -वस्वुतः,'`' 
स्यवषिष्ु श्रथवा शछ्राश्चुतरविनारी वर्णो काया उन्नी श्रमिव्यज्जक्रः ध्वनियौ का. 
त किसौ प्रकारमी होना श्रसम्भवर दी है; क्योकि श्राश्युतसविनाशी क्रमिक 
शका यानि विषुवर्णोःकासं्रात कष्ठ भी नहींदेला गया है। इवलिर, 
पद्व का श्रवगाहन करने्राली जो एक बुद्धिहै, उस्रा कार्ण एकी 
गीयमान को$ वसु हो सकती है, बह मी ोठ-रूप ही, श्रन्थ नहं } इसी कारणे 


६२ स्फोव्दशम 


स्फोटतत्त्व की सम्यक्‌ सिद्धिदो नातीहै। वह रफोट श्रवमाण वशं, या पद्‌ श्रधवां 
वाक्यरूप ही दै, देखा भ्रम नदीं करना चारि 1 क्योकि देवदत्त गामानय 
इन तीन पारमार्थिक पौरवापरयो" से द्रारव्ध वाक्यको ही वाक्यस्फोट मानले, तो 
श्ानयगां देवदत्तः एेषा कहने परश्चवयतरी के भङ्गहो जाने से श्रर्थप्रस्यायकत्व 
नकी बनता । जिख प्रकार षडा के कपाल ध्वष्त हो जाने परउससे जलाहर्णादि क्रिया 
नहीं होती, उसी प्रकार उक्त बक्यसे मी श्रर्थंकी प्रतीति नहीं ह्ये सकती। इषी 
प्रकार “देवदत्त गामानयः यहाँ पारमार्थिक क्मविशेष-विशिष्ठ श्राड वर्ण वाक्यके 
श्रारम्भक तेद, तोश्गां देवदत्तानयः इसमे साती बं श्रौर भिन्नक्रम मी 
हो जाता है, इसलिए इससे च्रथं की प्रतीति नदी-होनी चाहिए । श्रतएव श्भषमाण 
जो वणं, पद्‌ श्रौर वाक्यै, उनको स्राव ( च्नविद्या-परिकल्पित ) ही मानना 
होगाश्रौर उन सब उच्चार्यमाण वरं, पद्‌ श्रौर वाव्यों मे श्रलुस्यृत श्र्थ॑का 
प्रत्यायक वाक्यारमा या पद्‌स्मा निद श्रौर श्रनवयव क्रिसी एक पदाथं को श्रवश्य 
मानना हेग, जो सूोट शब्द्‌ कां वस्तविक्र वाच्य दता है। 


उपयुक्त तकपूं विवेचन फे बाद मी यह द्राशङ्का होती दै कि व्वावयम्‌! 
इल लुद्धि के विषय चाहेवणं नरह, परन्तु वाब्यों _कानिर्माणतो वरणो 
होठादै, श्रतः वाक्व मँ वुं रहतेदीरै। इसप्रकार की बुद्धि प्रायः सर्षनन- 
प्रसिद्दहै श्रौर नेक पकारकीहै, तो इस बुद्धि का विषय एक निरवयव वाक्यात्मा 
सो क्रिस प्रकारो सक्ताहै१ यदि यह करै कि जिस प्रकार वने वृत्ताः), "पटे 
तन्तवः = वनम वृक्षै, पमे तन्व, इष प्रकार का व्यवहार लोक में निर्बाध 
सूप से प्रचलित दहे, उसी प्रकार चवाक्ये वरः, ध्वाक्यमें वहैः हृष प्रकारका 
भ्यवहारमी हो पक्ता दै; परन्तु यह मी ठीकनदींदहै। कारण यश्हैकिवाक्यन 
वर्णात्मक श्रौरन वणं समवायी, इसक्लिए उसमे वणोपर्त बुद्ि हो नष 
सकती । दूस कार्ण यह है कि तदाप्मामेंदही तदुपरागवती दबुदि 
शेती दे, यह लोकप्रसिद्ध नियम है, जेसेवने वक्ता, वन मे वर्हे, बँ 
बृतनाप्मक वन मेदी वृद्लोपरागवती दि होती है, श्रथवा तत्वमवायी मेभी 
तदुपरागवती इद्धि होती दै, जेसे चटे तन्तवः पम तनु, यह तन्धुके 
समवायी पट में सून्रोपरागवती बद्धि होती है। परन्ह, इन दोनोमे कोईभी 
श्रापके मत मेंप्रकृत वाक्यमेंनदींदै] इस श्राशङ्काका समाधान घ्राचार्यो" ने 
इसः प्रकार दिया है-- 


नित्या नाऽवयवा वख नाप्यनित्या इहोच्यते । 
विवत्तः केवलं तस्थ प्रपञ्चा न्ह्यणो यथा ॥ (गेषष्ष्स) 


सपौय्दशैन ६६ 
हयक तास्थ यह दहै किईइख नित्य छोट के श्रवयव विभु ( व्यापक) 
वणं नहीं हो सकते | कार्ण यहरहै किश्रवयवों को ्रवयवी सेन्यून (छोटे) 
परिमाण्धाले समी मानते है| प्रकृत म श्रवयवीभूत वरणो" के त्यून परिमाण 
मानने से उनका विभु होना (जो मीमांखकरों का सिद्धान्त है) नदीं बनता। यदि 
वणौ" को निद विभुन मानकर श्रनिव्यदही माने तो मौ युक्त नदीं होता| कार्ण 
यष्है कि नित्य श्रवयवीके श्रनित्य श्रवयवदहो दी नहीं सकते, सलिए यह 
मानना श्रावश्यक होजातादै कि निस निरवयव सोट के केवल विवत्तमात्रये 
वणं है| इस श्रवस्या मे ववाक्ये वरणः, वाक्य मे वणं है, इष प्रकार कीजो वर्णो 
परागवती बुद्धि होती है, वह प्रमारूप (यथाथ) न भी हो, प्रान्तिल्पतो श्रवश्य है] 
इस प्रकार काकोई नियम नदींदै कि वस्तुतः तदूरूप दोनेसेया तस्समवायी 
होने मेही तदुपरगवती बुद्धि होतौ है; क्योकि एवित मँ रजतोपरागवती श्रौ 
रञ्ज में सर्पोपयागवती बुधि दती है, जो वर्छुतः तदृरप या तस्छमवायी नहीं हे | 


इससे सिद्च होतादै कि विवत्त के श्रधिष्ठानभूत परमार्थं सत्खरूप स्फोटं 
ही है, उसमे श्रविया-परिकरल्पित विवत्त' के साथ तदुपतगवती बद का होना कोद 
विरुद नदीं द| चदि कहै किश्ुक्रित रजतके समानवर्ं तो कदी नीतो 
इसका विवन्त' किख प्रकार हो सकतादहै, तोइसक्रा उत्तर इस प्रकारहोताहैकि 
घट, पट ्रदि प्रपञ्च की वास्तविक सत्ता कदी नदीं है, तो भी उसका विवत्त 
(श्रष्यास ) ब्रह्मम हेतादै, उषी प्रकार श्रद्‌ वणौ कामी वाक्य मेँ श्रवभास 
होना उपपन्न हेता है 1१ 


दूसरी शङ्का 


यदि वर्णो से नित्य श्रौर निरवयव सट प्रतीत होता डे, ग्रथात्‌ श्रमि. 
व्यक्त होता रहै, तो इस लक्त्ण से भी विलक्तण तत्‌-तत्‌ श्रथ की प्रतीति श्र 
विलक्तण रूप की धरतीति किस प्रकार हो सकती है ! 


शङ्का का समाधान 
यथामणिकृपाखादौ मुखमेकमनेकधा । 
तथैव ध्वनिषु स्फोटः एक एव विभिद्यते ॥ (वा० १०) 


= 90 
१, इस विषय का विस्ठृत विवेचन लेखक की पूवप्रकाशिित पुस्तक "पद्दशनरदस्य, 
(म० बिह्यर-गषटरूमाषा-परिषद्‌) म द्रष्टव्य । 


६६. खोटदशंन . 


इख करा तास्पयं यह है कि जिस प्रकार मणि, कृपाण (तलवार), द्प॑ण श्रा 


मेर्कहीमुख श्रनेक प्रकार काभासित होता, जिस प्रकार क्रिसीमे गोर -मुलः 


भी. काला प्रतीत हेतः है, किसी म गोल मुख भी लम्बा प्रतीत होता है, किसी.मे . 


एक मे मी दो-खा प्रतीत होता है, उषी प्रकार भिन्न-भिन्न प्रयत्नो के मेद्‌ से विभिन्न. 
प्रकार कीष्वनियोमेमीषएकही निरय स्फोस्मीनाना वणौ के रूपमे सावयवं, 


कप 


द्रौर श्रनेक प्रतीत हेतादै। इकीलिए, उपाधि-मेद्‌ से स्फोरल्पके विक्लक्ञणः. 
होने के कारण रोटसेश्चमिन्नन्रथकामी मेद्‌ ब्रौषाधिक ही माना जात्ता है।. 


9 


सी श्रमिप्राय से वाच्य श्रौर वाचकमेभी परमाथंदशा मे श्रभेद्‌ काही साधन 
शाख्रकारो ने किया है। 


यं एक श्राप श्रौर दता दै कि गौः", इस श्राकार कीजो द्धि दोती है 


बह पूर्वानुभूत गकार श्रादिवर्णोकादीश्रवृगाहन करती दै, श्र्थात्‌ उख बुद्धि. 


के विषय गकार श्रादि वर्णं ही होते दै, उन गकार ्रादि वणौ के श्रतिरिक्त छोर 
मषी । यदि उम गकारादि वर्णो के श्रतिरित्त किसी वस्तु को वह बुदि भाहित 


कराती, तब तो गकरारादिरूषरित जो प्रतीत होती दहै, वह नहीं ह्यो सकती] जिस; 


प्रकार शुकरःविष्रयक बुद्धि. मदिपररूपित शूकर का घ्रवगादन नदीं . करती । यदि; 


गौः दख बुद्धि का विषय दूरी कोई वस्तु मौ दो, तवतो जिस प्रकार गोडदि.से 
दकार. श्रादि कौ व्याघ्रत्ति दतती है, उसी प्रका गकार श्रादि की मी व्यादृत्ति होने. 


लेगी ।  तास्पर्थ यहदहै कि गौः इख धुद्िमे गकार ही विषय रहता है, दकार † 


रादि को भी वणं इसका विषय नदी होता । इसीलिए, दकारादि कोई वणं "गौ, . 


हस बुद्धि मे भासित नहीं होता | यदि ध्गौः इस बुद्धि का विषय गक्रारादि से 
भिन्न खोट ्येद्ये, ततो गकारं श्रादिकाजो भान दहोता दै, वहन होकर श्रन्य 
विषयक भी भान होने लगेगा} इस स्थिति मे शुकर-विषयक अद्धि म मिष का 
भी भान श्चे सकता है, परनव॒ देा दयता नहीं है । सलिए, वणं कै श्रतिरिक्ञ सोर 
ढी कल्मना व्य्॑द्ीहै] यदी शङ्क का तासं दै । 


प्राच्यो दास इष श्राक्षेप का घमाधान 


श्राचायौ का कहना है कि उपर्युक्त -ग्राक्ञेप युकितिसह नक्ष दै। कारण 
यहे कियचपि वरो से श्रमिव्यङ्ग्य चनौर वर्णो केश्रतिखित सोधटैःतो भौ 
शरपते मे ग्रव्यस्त जो तत्तत्‌ वण॑ उनके तादाम्य को प्रास्त किये रहताहै। 
इसी कारण तत्तत्‌ वणँ से रूषित ही प्रतीति होती है, दूसरे वर्णौ. से 
रूषितं नदीं । तायं है कि जनिन वौ से सोट : श्रमिन्यक्तं ` दोतादै, 


: स्फोटदुर्शंन ` ६५ 


उन्दी क श्रध्याष (विवत्त) उप सट मे होता है, दूसरे वणं का नदौ । मदि श्रौर 
शक्कर का जो दान्त दिया गया है, उमे तो श्रधिष्ठान विवत्त भाव है नी इषः 
` लि्‌ उनमें तादास्यद्ुद्धि हो नदी षकती | तादास्यन होने से शुकर-विषयक शुद्धि 
भ मदेषका माननदीं हो सकता इसीलिए, श्राचाथौ' ने कहा है 

स्फोटो. बणौतिस्किऽपि वत्तादारम्यसुपेयिष्‌ान्‌। 
परत्यथो जायते तस्मादसौ तद्रणेषपितः॥ 


। हका तात्य ऊपर कहा जां चुका दै। य्छ॑तक शोटतत्व की सिद्धि 
मँ सारी शङ्काप्रोका समाधान क्रिया गया | एर मौ) सोयत नी माननेवाल्े 
` विरोधियौकी शङ्कात्नौ का समाधान क्या जातादै। 


` नेपायिकों का सिद्धान्त । 
` व्वटमानय बह्नालाश्रो श्रादि वाक्यो के उच्वारणकाल मे घकार, टकार 
श्रादिजो वणु, वैद कण्ठ, तालु रादि स्थानो मै वायु-संयोग रे उन्न होकर 
भवेन्द्र के विषय होतेह, श्रौर सयः विनष्टमीद्ये जि} वेदी वास्तविक 
शब्द्‌ हैश्रौर कापुग्रीषादिमद्‌ व्यत्रित करे वाचक भी होते ई। क्सर श्रतिसितं 
दुसरा को शब्द नहीं है | 


-वैयाक्ररणों की मान्यता 


, वैयाकरणो का कना दै क्रि यह शण्द्‌ किसी प्रकार मी नहीं हो सकता; 
` क्योकि यह्‌ तो शब्द्‌ का द्मभिव्यज्गकर ध्वनिमात्र है च्रौर यह श्रनि है। इसी 
ध्वनि से श्रभिव्यक्त हेन पाला श्रौर्‌ ध्वनि के नष्ट होते परभी ग्रथ का बोधक 
ही वास्तविक शब्द्‌ है, वही कश्चुमरीवा दिमद्‌ व्यक्ति का वाचक श्रौर निस है 
 इषीलिए, वह न तो उलन्न होता है, न विनष्ट दी | केषज्भ्वनि-रग मे वह श्रमि- 
व्यक्त होता है । यदी स्कोथ्तत्च है | इसी को शब्दव्हय; शब्दत श्रौर वाक्तत्र 
छ्मादि श्रतेक शब्दों से श।खङ्ारों ने व्यव्हत कियाद । इस प्रकार के स्फो टस्मक 
शब्द की श्रभिष्यत्जक जौ ध्वनिं दै, (जिनको नैयायिक शब्द्‌ मानते दै); वे तो 
गरनिय्‌ श्रीर्‌ निरथ॑क है। इसे यही विद होता है छि उच्चार्थमार) श्रथात्‌ 
उच्चार का विषय जो श्लं घटमानय च्चादिष्यनि है, उसी से स्कोथत्मक शब्द्‌ 
_श्रमिव्यक्त हेता, श्रौर उसी से द्र्थ॑क। बोध होता है, इलि. वदी वास्तविकं 
वाचक दै। यदी वैयाकरणो कौ मान्यता हे | 


६६ सोटदशंन 


वैयाकरणो की मान्यता पर नैयायिको का श्राक्षेप 


सैयापिकों का कहना दै करि उपयुक्त वैयाकरणो की स्फोऽ्यिद्धिमें को 
प्रमाण्ही नहींदै। कारण यदै किप्रायः समी श्राचा्यं सुख्य प्रमाण तीन 
ही मानते ईदै-प्रस्यज््‌, श्रनुमान ग्रौर शब्द्‌ | इनके श्रतिरिक्त श्रौर्‌ प्रमाणोंका 
प्रायः इन्दी मे श्रन्तर्मावहो जातादहै। न तीन प्रमाणोंमे कसी प्रमाणसे जो 
-वस्तु स्िद्धन हो, उसकी वास्तविक खत्ता नहीं मानी जाती | प्रकृति स्कंटसिदिध 
मे प्र्क्ञ प्रमाणतो ह्ये नदं सकता | कारणं यह है कि जहाँ इन्द्रिय च्रौर श्रथं 
(विषय) का वनिकं होता है, वदं प्रष्यक्ञ दोता ै। जेस, घटादि विष्यो के 
साथ चक्ञु-इन्दिय का सम्बन्ध होता है ग्रौर तब धट विपयों का चाद्खुषर प्रस्य 
माना जाता है| प्रकृत मे श्राप (वैयाक्रस्णौ) काग्रभिमतजो सोः है, उसके 
साथतो किसीमी इन्द्रिय का सम्बन्ध नदीं है, इसलिए प्रप्यक् प्रमाण तो किसी 
प्रकार मीनददीहो खश्ता। श्रनुमानप्रमाणसे भी ोरसिदिध नदौ हो सकती 
श्रतुमान म व्या्रिविशिष्ठ पक्लधग्ताकाज्ञान कारण दोतादै। जसे, धूम-दशंन 
सेश्रम्निकाश्रनुप्रान क्रिया जाताहै] यँ धूमम श्रगिनि कौ व्याप्ति रहती है। 
क्योकि, जरान धूम है, वहाँ -वहँ श्रनि है, इस प्रकार की व्याप्ति पूर्र॑सेही 
यदीत है | इरल्िए, श्रग्नि की व्याप्ति धूमम रहनेसे धूमश्रग्निकाव्य।प्य होता है। 
स प्रकार पवत पर धूम को देखकर चह पवंत श्रम्निसे व्याप्य धूमबाल्ा दै, 
द्य प्रकार का परामशं होता है। इसी को "्यातिविशिष्टपक्धरमताशानः 
कहते हं श्रौर यी परामश दै | छौ परामशंकेज्ञानसेश्ननुमान प्रमाण हेता है, 
ग्न्यथानदीं। धूमसेच्रग्निका अनुमःनतमी होता है) जब धूमम श्रग्निकी 
व्याति य्दीत हो; श्रन्यथा नहीं| प्रङ्तमें स्फोट काखाधक ठेस कोद मी देतु धूम 
के समान नही, जिसमे साध्य (स्फोट) की व्याति गीत हो । इस स्थिति मे श्चनुमान 
भी र्फोट्चिद्धिमे प्रमाण नहीदहदो खकता। 

श्रापतोगदेश-रूप शब्द्‌ (वेदादि) मी कोई नीं है, जिससे फोर का खद्‌- 
भाव सूचित हे । इश प्रकारः प्रयच्चादि क्िखी प्रमाणकेनदहोनेसे स्फोट की सिद्धि 
श्राकाशक्रुसुमवत्‌ हो जाती है । 


५ [| गं 
पूर्वोक्त प्राक्षेप प्र वयाकरण का उत्तर 


वेयाकरणों का कहना है, नेयायिकों द्वारा स्फोय्सिदिधमें प्रमाणाभाव का 
श्राद्ेप लगाना श्चक्ञानमूलक हे कारण यहदहैकरि सभी प्रमाणो मे श्रभ्यर्हित 
प्र्क्त प्रमाण ही इकी सिदिध कर देता है, जसे एकं पदम्‌?, "एकं वाक्वम्‌ , 
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यह एक पद्‌ दै, यह एक वाक्य है, इस प्रकार की एकल्वावगाहिनी प्रतीति सव॑जन- 
प्रसिद्ध है श्रौर यह एकस्ावगाहिनी बुद्धि विना किखी प्रबल बाधक के परिध्या 
नहीं बताई जा सकती । 


त्रब यँ यह्‌ विचार करना दै कि वह एकत्व कहल रहता है } उसका 
श्राश्रय कौन है १ वणं तो एकस का श्याश्रय नदींहो सकते; क्योकि वे श्रनेकरहैः 
नाना है श्रौर श्रनेक मे एकत्व कैसे रह सकता है ! इषलिए, उख एकल का श्राय 
उक्तं नाना वर्णो के श्रतिरिक्त श्रौर उन्दी वर्णो. से श्रभिव्यड ग्य कोई एक पदां 
श्रवश्य मानना होगा, जो एक्खावगाहिनी बुद्धि का श्रश्चयद्चे | उसी का नाम 
सोयत्रह्म या शब्दव्रह्न है। इस प्रकार, स्फोरतिद्धिमे एकलावगादिनी श्नु 
भूति ही प्रस्यहञ-प्रमाण है । 


इके ग्रतिरिश्त स्फोरखिद्धिमे, श्नन॒मानमी प्रमाण होता है। पदां 
की श्मन्यया श्रनपपत्ति-सप नो लिद्ध (दे) दै, उशीसे रहोट की सिद्धिशेतीहै। 
जेते, वर्णो से त्रमिव्यडग्य सहोरार्मक शब्दको यदि न स्वीकार करे तत्र तो 
वर्णौ के स्परोत्तरवर्तौ वर्णो से नश्यहोनेके कारण श्रन्तिम वणं के उच्चारण 
कालल तक पूरव-पू्ं समस्त वणो" के श्रभाव रहने से ब्रर्थ का बोध ही श्रनुपषन्न हो 
जातादै; क्योक्रि श्रन्तिम वणं के उच्चारएकाल तक्र यदि पूर्वं कै वणु रहते 
तो कंसो प्रकार श्र्थंक। बोधदहो मी सकताथा, परन्तु पूवं केसख्मी वरं श्रन्तिम 
वशं कै उच्चारणकल तकर नष्टो गये रहते दै इस स्थितिमें श्रथ का बोध 
न होना चाहिए) किर भीबोधहोता है| इसे श्रनुमान किया जाता दै कि वशँ 
के श्रतिरिक्त को$ रेवा त्वह, जो वणँ से प्रमिव्यक्त होकर श्र्थं का बोधक 
होताहै। उसीको स्फोट कते! यदि यहकाजाय क्रि वणं दही श्रोच्न-इन्दरिय 
के विषय होक्रर श्रथं के प्रस्यायक (बोधक) होते है, इसलिए स्फोट-कल्पना की 
च्ावश्यकता नहीं है, तो यह भी युक्त नदींहै। कारण यदै करि प्रवयेक वुं के 
वाचक मानने प्रथम वंस दीश्र्थं कीं प्रतीति हो जायगी, पुनः श्रन्य वर्णो का 
उचारण व्य्थंहीहो जायगा श्रौर केवलं एक वणं के उचारण-माच्र से कीं श्रं 
का बोघ होता मी नहीं| 


वर्णो को वाचक माननेमे यद विकल्प उपस्थित होता ई- प्रयेकं वणं 
मिन्न-भिन्न श्रथ के वाचक होतेह, श्रथवा एक ष्टी श्रथं के यदि भित्न-भिन्न 
श्र्थौः के वात्रक वशं देति है, यहु प मानाजायः तो एक पदमे जितने वणं है, 
उतने ही श्रो" का बोध होना चादि । परन्तु देखा देता नहीं| यदि दसरा 


पत माना जाथ, श्र्थात्‌ प्रसेक वर्ण एक दही च्रथं का वाचक होता है, तञ तो ख 
शब्द पर्यायवाची हो जायेगे, इख स्थिति मँ 'प्ायागां प्रयोगौ हि यौगपये न नेष्यते" 
इष सिद्धान्त हे पर्याय शब्दं का युगपत्‌ (एक काल मै)"प्रयोग नदीं हो सकता | 


इस दोष के निवारणे लिए वणंसमूद को वाचकं साना जाय, तौ यभ 
युक्त नदीं है | क्यीकि, क्का उत्तर पहले दिया जा चुकादै किव के च्रश्ुतर- 
विनाशी हने के कारण श्रपने से उत्तयर्ती वणौःके उच्चास्णकाल-. रमे पूवं 
वोके नाशो जानेसे किषी प्रकार उनका समूह हो ही नहीं खकता। रेखी 
स्थिति मँ यहुग्रिचारना है कि ज्र परस्येक वर्ण या वर्णसमूह, इन दोनो मे को 
भी श्रर्थक पाचक यिद्ध नहीं हेता, तौ श्र्थंका बोध दहोता किस प्रकार दहै १ इससे 
स्पष्ट षिद्ध नीं हेता हैर वर्णो" के ्रतिरिक्त गनौर वणः से च्रभिन्ड्ग्य की 
परक त्य दै, जिषे श्रथ का बोध दोता है | बही त्व वाचकत्व शक्ति का च्राश्रय है 
श्रौर वही सोर या शब्दुव्रहमश्मादि नासो से व्यवद्धत होतादहै। दस सां 
के विनाश्थं करप्रतीति कदापि नदीँहो सकती 


स्फोट शब्द्‌ की व्युत्पत्ति भ्रौर लक्षण 


स्फोट शब्द्‌ की व्युखत्ति इध प्रकार होती है--सस्छृट्‌यते अ भिन्यब्यते व्रणं ~ 
रिति स्फोटः, श्र्थात्‌ वर्णो से जो श्रमिन्यक्त हो, वहीस्फोटदै। श्रथवा 
स्फुटति ब्रभिन्यकतीम्‌वति श्रथः यस्मात्‌ हति सोटः') श्र्थात्‌. जिष्से श्रश्र 
स्फुटित (ग्रमित्यक्रत) हो, वह रोट है| दष प्रकार दोनो व्दुखत्तियौं से सूोट का 
लत्रण होता ै--वर्णा(भिग्यड ग्यसे सति श्ररभप्रतीतिजनक्वम्‌ स्फोटत्वम्‌ः, श्र्थात्‌ 
जो वणं से श्नमिव्यडग्य टोकर्‌ श्रथप्रतीति का जनक हो, वही स्फोट दै) 


उपयुक्त सिद्धान्त पर नेयायिक्ों का प्रक्षेप 


` नैयायिकरौकाग्मचतेप है कि वर्णो के प्रतिरिक्त स्फोटको स्वीकार करने में 
वैयाकरणो के परममानम्य महामाष्यसे दी चिरोधद्ये नातादै। जसे, चकः पुनः 
शब्दः इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान्‌ माप्यकार ने स्यष्टकहा है-- येनोच्चारितेन 
छास्नालाङ्गलककुदषुरविषारिनां सम्प्रत्ययो मवति ख॒ शब्दः, च्पर्थांत्‌ जिसके 
उच्चारण करने से सास्ना (गलकबल), लाड गूल, ककुद, खुर श्रौर विप्राण (सींग) 
वाले जन्तु का बोध होता है, वदी शब्द है । इष माप्य से स्पष्ट प्रतीत द्येतादै कि 
जो खच्चारण.त्रिया का विषय दै, छथःत्‌ जिसका उच्चारण होता है, वदी वेतः 
शृष्दु है श्रौर्‌ बही यर्थ॑का वाचक होताहै। उच्चारणका विषयतो रोहो 
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नहीं वक्रता, इसलिए उच्चारण के विषधीभूत वणं ही वाचक श्रौर शब्द्‌ हो 


सकते दै, इनसे प्रथक्‌. स्फोट कदापि नदीं ; क्यौकि वह॒ उच्चारए-क्रिया का विषय ` 
नशी दै। 


वेयाकस्णों दार श्राक्षेप कां उत्तर 


नैयायिको दवारा उपस्थित किये गे श्रा्तेप के उत्तर मे वैयाकरण कते है 
किं भाष्यकरारके ्रमिप्रायको नही सममकरदी यह घ्राक्तेय किया गया है। 
महाभाष्य के वाक्यम श्राए्‌ हुये (उच्चारितेन का ताद्य है, उर वारण क्रियाऽभि- 
व्यक्तेनः, प्र्थात्‌ जो उच बरारण्-क्रिया से श्रमिव्यक्त हो| कैयट श्रादि महाभाष्यके 
टीकाकारोंने मी यही र्थं मानाहै] केयने स्पष्ट लिखादहै (उच्चारितेन 
उच्चारणक्रियामिव्यक्तेन इति । जरिञ्च, वणौ के वाचकत्व का श्रनेक प्रमाणो से 
पूव॑मेदही निराकप् कर दिधा गया दहै, इसलिए वणं तो कमी वाचक हय ही नेदं 
सक्ते | इख दशा मेँ वर्णो क ग्रतिरिक्त नाद्‌ (ध्वनि) सेश्रमिव्यङग्य स्फोयसमेक 
शब्द्‌ तिद्ध होता हे, वदी शब्द्ब्रह्महे त्रौर वदी वाचकदहै| 


स्फोट की सत्ता में वेद प्रमाण 


सोट-रूय शब्द्रह्म का वंन प्रकारान्तरसे युवद श्रादिमे मीश्रायाह। 
हलि, फोट मे शब्द्रमाण नदीं है, यह नैय।यिकों का कना श्रन्ञानमूलक ही 
समभना चादि; क्योकि इषी सफोटात्मक शब्दव्रह्म का वणन यजुर्वेद म वृषभ 
रूपसे किया गया है, जिका प्रद्‌ शेन भगवान्‌ भाष्यकार पतञ्जलि ने प्याकरण्‌ के 
प्रयोजन-प्रद्शंन के प्रवर पर किया है | वह श्रुति है-- 


चत्वारि शृङ्गस्य श्रस्य पादाः 
द शीष सप्त हस्ताषौ शरस्य | . 
त्रिधा बद्धो ब्रृषभो रोरवीति 
सहो देवो म्यी आविवेश) 
दक्षकी व्पाख्या भगवान्‌ भाष्यकार `न इय प्रकारकी है--ए्क वृषम्‌ है 
जिसके चार शङ्ख चार प्रसमूहईः नाम श्राख्यात, उपषगं श्रौर निपात। तीन 
पैर तीन काल द : भूत) वत्त मान श्रौर भविष्यत्‌; इन तीन काल के बोधक लट 


श्रादि प्रस्य । यहाँ कालल पद्‌ से काल के भोधक ट च्रादि प्रत्यय की दही बिवक्ला 
` समनी चाहिए, कल की नही; क्योकि काल की पादूस्व-कल्पना श्रयुक्त है । 


१०० स्फोश्दशंन 
इसका कास्य यह है कि काल वरूप नी है, इषलिए उसमे _ शब्द्‌ के अवयव 
पाद्‌ कौ कल्पना ब्रन्याय्यहो जातीहै। द्धं श्प =दो शिरदै-दौ प्रकार के 
शब्दात्मा, नित्य श्रौर कार्यं! यँ चात्म शम्द्‌ स्वरूप का पाचक दै, श्लिष 
शब्दात्मा का श्रथ होता है, शब्दस्वलूप । व्यङ्य श्चौर वयज्ञक मेद्‌ से दो प्रकारके 
शब्दस्वकप होते ह । सत्रे श्रभ्यर्हित होने के कारण मस्तकस्थानीय सूपसे 
खकी कल्पना की गई दै | 


दून दोनों प्रकार के शब्द्स्वह्पों म वैखरी-रूप ध्वनि व्यञ्चक है तथा 
कार्यं श्रर श्रनियदै। इस व्यज्ञक-रूप ध्वनि से श्रमिव्यड्पय श्रान्तर प्रणव-रूप 
खोट दै, जिसे शब्द-ब्रह्म कहते है श्रौर वह नित्य है ] वह प्रणव-रूप निस्य शब्द 
ययपिएकदही दहै, तथापि मूलाधार च्रादि उपाधि-भेदसे परा, पश्यन्ती श्रौर 
मध्यमा स्पे शास्त्रों मे व्यवहृत होता दै। यदी सकल वाङ्मय ब्रह्मारुड का 
निदान, श्र्थात्‌ श्रादिकारण है । "खत हस्तासो श्रस्थः = इसके सात हाथ ई, सात 
विभक्त्या | त्रिधा बद्धः, = तीन स्थानों मेवद है; (उरसि कणठे, शिरसि चः = हृदय, 
कणठ श्रौर शिर मे । वृषम इति! = प्रसिद्ध वृषम के रूप मे शबदु्रह् का य निरूपण 
क्रिया गया है वर्षाद्‌ वृषभः ~ वप्ंण करने से इसकी संज्ञा दृषम है । यीँ 
वर्षण का तासं दै, ज्ञानपूवक श्रनुष्ठान से फल प्रदान करना । ररोरवीतिः का 
श्रथ दै, शब्दं करोति!- शब्द्‌ करता है । 


य॑ एक शङ्का यह दती दैकि शब्द्‌ ही किस प्रकार शब्द्‌ कर सकता दै! 
कथक) जो शब्दकर्ता है, वही कमं किष प्रकार द्यो सकता दै! 


सका उत्तर यदं है कि यक्ष कर्मीभूत जो शब्द्‌ है, उसका श्र्थ--शशब्यते 
ब्रह्मस्वरूपे स्फोयात्मके शब्दे भासते विवन्त॑ते इति शब्दः, श्रर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप 
सकोयाप्मक शब्द्‌ मँ जो मासित हो, वह शब्द्‌ है। इस ब्युसपत्ति से प्रपञ्च होता दहै, 
घ्र्थात्‌ य कर्मीमूत शब्द्‌ का तात्य प्रपञ्चसेरै। दषते यह श्रभिप्राय सूचित 
हेतादहैक्रिं निव्य स्कोयत्मक शब्दही निखिल प्रपञ्चका विस्तार करताष्ै। 
उपयुक्त श्रुति का यही रहस्य है । 
सोटतछ को षिद्ध करने के लिण दूसरी श्रुति भी ै- 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि 
तानि विदुत्रीद्यसा ये सनीषिणः। 
गुदात्रीखि निहितानि नेङ्गयन्ति 
तुरीयं वाचो मनुष्या बद्न्ति॥ 


ोयदर्शन १०६ 


दख्का भावाथं यहहै कि वाक्‌-परिमितपद्‌ चार प्रकारके है-नामः 
श्राख्यात, उपसगं श्रौर निपात : 'नामाख्यातोपगं निपाताश्च ( यह श्वः शब्द से 
परा, पश्यन्ती; मध्यमा श्रौर वेखरी.रूप शब्द्‌ की सूचनाकी गहै] कैयटे 
स्पष्ट लिख दिया है: 'निगताश्चेति च शब्देन वक्ष्यमाणं परापश्यन्त्यादिर्पं 
प्रकारान्तरं सूचितम्‌: रुह्यचरीखि निहितानि नेङ्गयन्तिः = उनम तीन (षरा; 
पश्यन्ती श्रौर मध्यमा) तो मूलाधार, नामि श्रौर हृदय-रूप गुहा (कन्दर) मँ निहित 
होनेके कारण साधारण मनुष्यो के प्रकाश मँ नदी श्रते श्र्थात्‌. परा, पश्यन्ती, 
श्नोर मध्यमा को सअ लोग नहीं समते | तुरीयं वाच मनुष्या वदन्ति, श्र्थात्‌ 
वैखरी.रूप चतु वाक्‌ को ही साधरण म्य बोलते श्यौर सपरमते दै । 


श्रव यहा यह विचाग्नाहै कि मूलाधार, नामि श्रौर हृदयम निदित 
होने के कार्ण धरा, पश्यन्ती श्रौर मध्यमा-रूप शब्द्‌ कौ साधारण मनुष्यों की 
बुद्धि के श्रगम्य श्रौर केवल मनीषी-मात्र की ही बुद्धिके गम्य बताया गयादै। 
श्रनित्य वशंमात्र को दी यदि श्र्थ॑का बोधक मानल, तवतो वहु सवषाधार्ण के 
गम्य है, केवल मनीपी-माच्र का गम्य बताना श्रयुक्त हयी हो जायगा | इसलिए, स्फोटः 
को मानना श्रावश्यक हौ जाता है। इषे अतिरिक्त (उतत्वः पश्यन्न ददशं वाचम 
इत्यादि शुतियो का श्रथंजो श्रनेक कारिकाश्रों म पहले दिखाया जाचुकाहै, 
उससे फोट की षिद्विमें प्रमाण की जिक्ञाखा नहीं रह जाती। नैयायिकी का यह 
कहना कि स्फोट मे कोई प्रमाण नहीं हैः श्रज्ञानमूलक दही है। 


स्फोट के विषय में मीमांसकं की शङ्का 


मीमांखकों का यह्‌ प्रश्न दहैकि श्राप (वैयाक्स्णौ)काजो स्फोटै, 
` वहं श्रभिग्यक्त होकर श्रथं का प्रत्यायक होता दै, श्रथवा श्रनभिन्यक्त दी? श्रनभि. 
व्यक्त स्फोट को श्रथ का प्रष्याय$ नहीं मान खकते, कार्ण स्फोट की 
श्राप ( वेधाकस्ण) निय मानते है, इसलिए वह खदा विद्यमान रदेमा 
प्रौर ध्रथंमोध करनेके लि्‌ च्रमिव्यक्ति की श्चपेन्ला रलेगा नी । इख स्थितिं 
सदा प्रथबोध होने लगेगा ; क्योकि निरपेच् देतु के खनातन होने से कायोँसत्ति मेँ 
विलम्ब न्दी होगा; दखदौष का परिद्यार यदि यह मानकर विया जायि 
च्रमिन्यकेत स्फोटं श्रथं का प्रत्यायक होतादै, तो यह मी युक्त नहीं; कंवौँकि प्रस्येक 


वर्ण स्फोट का श्रमिव्यज्ञक होगा श्रथवा वर्स॑सपुदाथ {१ इस विकल्पका परि्यर 
नदरी होता दै) 


[ना सि ८पन्दन 


प्रसेक वणं स्फोट का श्रमिव्यज्ञक होतादहै, यह प्रधम पन्ञंतो मान न्च 
सक्ते; कयो एक वर्णं ॒के उच्चारणसे खोट की श्रभिन्यक्रित नहीं देखी जाती |. 
यदि रेषा होता) तो एक वर्णके उच्चारणएसे हयी श्रर्थं की प्रतीति होगी; 
वर्णान्तर का उच्चारण व्यथं हो जायगा | इसी प्रकार प्रत्येक वरणं का श्रमिन्यज्चकः 
माननेसे एकवाक्य यापद्‌ मेँ जितने वर्णं हं, उतनेदही खोट की श्रभिव्यक्ति 
होने लगेग), यह एक महान्‌ दोष ह जायगा । इष प्रकार वर्णसमूह भीरूोर का 
प्रमिग्यञ्जक नहीं हो सकता; क्योकि, पूवं वर्णो के स्वोत्तरवर्ती वर्णो" के उच्चारण; 
क्लमे नष्ट हो जाने के कारण समूह की कल्पनाही नींद सकती) इस प्रकार 
वणौ के वाचक मानने मै, जो-जौ दोष वेयाक्रस्ण दैतेय, वे सदोष उनकेही 
ग्तेषड़ जाते ह] इसी बातको कुमारिलमहने श्लोकवार्सिक मे कहा है- 


यस्यानवयवः स्फोटो व्यञ्यते वखंबुद्धिमिः। 
सोऽपि प्लुयोगेन नैकेनापि विभरुच्यते॥ 


श्र्थात्‌, निरवयव्र वाचक स्फोट वर्ण॑ज्ञान स श्रमिव्यक्त होता दै, यह्‌ निखका 
मत दै, वह वैयाकस्ण भी जिन दोषौ को प्रतिवादी के प्रति दिखते दै १८ क्या 
्रस्थेक वणं वाचकदहै, या वर्णसमूह श्रादि ), उनम एक दोषरसे भौ वेयाकस्ण 
मुक्त नदीं हते । यदि स्फोट को वैयाकरण सावयव म।नते, तब तो उसी स्थिति में 
प्क-एक वण से ्रवयवशः स्फोट करी श्रमिन्यक्ति कह भी सकते थे। परन्तु, वयाकरण 
स्फोटको निरवयव मानतेदहै, इसलिए उनके दिखाये गये शेष्र उन्दी के गज्ञे 
पड़ जाते है । उक्त श्लोक का यही तासयं है| 


 एकवात श्रौरदहै कि ुतिडन्तः पदम्‌ इस सू्रसे पारिनिनेग्रौर 
विभश््यन्ताः पदम्‌, इसे गौतम ने विभक्स्यन्त वर्णौ को दही पद्‌ माना रै । इसलिए) 
संकेतग्रह सेश्रनुखदीत होनेके कार्ण वर्णो मेही पद्स्र-बुद्धि न्याय्यः प्रतीते 
होतीदै। यदपि यौ वरणौ के ग्राशयुतरविनाशी होनेफे कारण समूहन रेनेःसे 
वदँ पदत्व-बुद्धि का होना श्रकम्मव-सा प्रतीत होता है, तथापि पूर्वोक्तं बद्धक 
व्यवहार से वशंखमुदाय का मी संकेतग्रहपूव॑क एकार्थप्रयायकल देखा जाता है, 
इसलिए वणः के विनाशी होने पर भी उत्तरोत्तर श्रनुग्रह होता ही है, रेषा श्रनुभव 
के ब्रह्न परस्वीकार करनादहीष्ड्ताहै। इतनेसे दी समूह की कल्पना से पद्ध- 
बुद्धि उपपन्न हो जाती है, ईइसलिष्‌ श्रतिरिक्त स्फोट की कल्पना युक्त नदीं होती | 
यही मीमांसकं का स्कोट-खरडन के लिंए्‌ पस्माच्र दै 


सोयदशंन १०३ 
स्फोट-मण्डन के लिए वैयाकरणं का उत्तर 


मीांतको के उपयुक्त कथन पर वैयाकरणो का कहनादहै कि श्राप 
-(मीमांषको) का कथन तो काशकुश का श्रवलम्बन-मात्र है | जिस प्रकार महासमुद्रे 
डूबते हए मनुष्यको तृणका सहाया श्रकि्चित्कर होता है, उसी प्रकार यह 
उत्तरभीदै। वस्ततः, प्रश्न तो यह दै कि देकं पदम्‌; श्रदमैकं वाक्यम्‌ यह 
एकपद्‌ है, यहएक वाक्य है, इष प्रकार कीजो एकपद्‌ याषएक वाक्यकी 
ज्राधित प्रतीति हेती दै, उसका श्रालस्बन ( राशय } क्याहै १ वसुमात्रकोतो 
उसक्रा श्रालगन कह नहीं सक्ते; क्योकि परस्पर विलक्षण वणंमालाच्रं मेँ एक 
श्रभिन्न निमित्त के विना पुष्पों मं सूत्र के विना मालाप्रत्यय के समान एकं पदम्‌") 
एक पद्‌ दै, इस प्रकार कीमप्रतीति कदापि नहीं हो सकती, श्र्थात्‌ जिस प्रकार 
पएष्पौं मे सवा नुस्यूत सू के विना (एका मालाः एक माला है) इस प्रकार कौ प्रतीति 
नदीं हेती, उखी प्रकार परस्पर विलक्ए वणंमालाओ म भी श्रनेक वर्णौ में 
श्ननुस्यूत (श्रनुमत ) एक किसी वस्तुके न रहने से (एकं पदम्‌, एक पद्‌ है, इष 
प्रकार की प्रतीति, जो श्रवाधित स्पसे सर्बानमव सिदहै, कदापि नदीं सकती | 


। य॒दि यह कै कि-"एकं पदम्‌ इष एकल्व-परतीति का विषय वशंखमूह है, त्रो 
पेखा कना मी प्रयुक्त ही हैः क्योकि श्राशुतरतिनाशी वणौ का समूहभाव 
कदापि नहीं हो सकता, यहं पले जताया जाचुकाहै) जो पदां एक प्रदेशमे, 
एक काल मे साथ-साथ रहने से बहूत प्रतीत होते ै, उन्हीं म समूह-व्यवहार 
दोताषै! जिस प्रकार एक प्रदेश मे खाध-साथ समकालमें विच्रपान हाथी, घोड़े 
श्रादि जीवों मे तथा धप, खदिर श्रादि वृक्णो मेँ सखमाथसाय रहनेके कारणही 
खपूह्‌ का व्यवहार देला जाता है | पर्न, उचत्ति-विनाशशाली वणं तो समकाल 
म खथ-खाथ नं रह सकते; क्योकि उत्तरोत्तर वणं के उच्चारणकाल मेँ पूवं पूवं 
वरणोःके नष्टहो जानेस प्रन्तिम वणं के उच्चारणक्रालमे पू पूव वर्णो" केन 
रहने के कास्ण समूह का व्यवहार श्रशवयहो जाताहै। यदि यह कर्कि 
स्फोरव्यज्चकष्वेन वणंषमूह ` की उपपत्ति नदी हौ सकती है, तो सपर 
स्फोटवादियो कामी कहना है. कियद श्रापत्ति श्ट है; क्योकि वैयाकरणो 
के मत मेँसफोटकरी श्रभिन्यक्ति एक कालल मँष्ठी वर्णसमूह से नदींहो खकती; 
वयोकि वणं वमू है नहीं ! दषर्लिए) क्रमशः स्फोट की श्रभिस्यक्ति इनके मत 
मे इृ्षै। यदि यह कहै कि वर्णो म ही पूर्बोक्त रीति से काल्पनिक 
( श्रौपाधिक ) समूह को कल्यना कर लै तो इसमे कोई श्रायत्ति नीं हो सकती 
इसे उत्तर मे वैयाकरणो का कना दै ज्रि परस्पराश्रय दोपे प्रस्त होने के कार्‌ 
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श्रौपाधिक समूह कौ कल्पना मी श्न्याय्य ही होगी । जैत, एकायंप्र्यायकस्व सि 
हने पर दी एकार्थप्र्यायकल्व-र्प उपाधि से वर्णो" में पदु क कह्पनाद्ये 
सकरतीहै, रौर पद्त् कीसिद्धि होनेपर दही एकार्थप्रस्यायक्रतलर की कल्पना 
कती है | इख प्रकार, परस्पराश्रय दोष से ग्रस्त होनेके कार्ण वर्णो में श्रौपाधिक 
समूह कौ भी कल्पना नदी कौ जा खक्ती | स्फोटवादियों के मत मँ समूह की कल्पना 
की श्रावश्यक्रता ही नही प्षैती 


स्फोय्वादी वैयाकस्ण एकार्थप्रस्यायक्सय श्रौर पद्व हन दोनो कोस्फोटका 
दी.धमं मानतेहै, वर्णसमूह का नहीं| इसलिए इनके मत में खमूह की कटपना 
श्राव्रश्यक नदीं होती ग्रौर छोट को नहीं माननेवाले एका्थप्रःयायकन्व प्रौर पद्व 
इन दोनों कोवर्णो मेही समूह की कल्पना करसिद्ध करते द| इस स्थितिं 
परस्पराश्रय दौषरश्नाजता है) इवीलिए समूह कौ सिद्धि नदींहो सती | 


स्फोखवादी स्फोट की श्रमिन्यक्ति एक ही काल मेन्द, श्पिद्व क्रमशः 
मानते | प्रथम वशं सेर्तिट की श्रमिन्य॒क्ति श्रस्छुट होती है, बाद मे द्वितीयादि 
वर्णौ" से स्फुट, स्ुटतर तथा स्फुर्तम | इस्से यह सिद्ध होता दै किपूर्व-पत 
पर्णो की श्रमिव्यक्ति से उलन्न संस्कार के खदित श्रन्तिम वणं से स्फुटतर स्फोट 
ध्रभिव्यकत होताहै। जैरे, एक बार स्वाध्याय से व्िष्रय ठौक-ठक सममे नहीं 
त्राता । इसलिए, दो-तीन बार पदनेसे दीस्फोट का सम्यक्‌ बोध होतादै। 
फलतः, स्फोट की स्फृटतर प्रतीति होने के पले श्रनुस्पन्नप्राय श्रथबुद्धि की प्रतीति 
के जिए द्वितीयादि वणं चरिता्थंदहोते्ै।! इसलिए, द्वितीयादि वशं श्रनथक भी 
नदीं हेते । प्रथमादि पर्व-पर्वं वणं भी श्ननयेक नदीं होते, कारण यह दै कि अन्तिम 
ध्वनिके साथ उच्चायंमाणजो खमस्त पर्व॑-पूवं वणं है, उनके उच्चारणजन्य 
संस्कार की श्रादृत्निसे बुद्धिम जब्र योग्यता आआतीदहै) तमी यह्‌ श्रषुक शब्द दै 
दस प्रकार का निश्चित क्ञान होत दै। इखी ्भिप्राय से मत्त. हरि ने लिखा है- 


ना्ैयाहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सदह । 
् € 
श्ावृत्तिपरिपाकायां बुद्धौ शब्दोऽरध।येते ॥ ( वा० पर ) 


तात्पर्यं यह दहै किश्मन्तिम ध्वनिके साथपूव-पूव ध्वनि से संस्कारके 
बीज का बुद्धि मे श्रादेन हने पर्‌ श्रौर पुनःपुनः -पादृत्ति से बुद्धि के पिपक्च होने पर 
उपमे यह श्रमुक शब्द्‌ है, इव प्रकार का निश्व्र होतादै। द्शान्तके जिए 
रन की परीलाकोलँ| जि प्रकार रत्न कौ परीन्रा करते मेँ रत्नपरीक्लक एक भार 
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प्नको देकर यथायं परीश्ण नदीं कर सकता; क्योकि प्रथम परीक्णमें 
एत्नतत्व स्फुट भासित नहीं हदा | घारबार जघ उसकी परीका की नाती है, 
तभी वह निश्चयकर पाताहे फियद् श्रखल्त रत दहै या कमश्मखल+ या कितने 
पूय का या किष जातिकादहै। इसी प्रर, पृव-पू्ं वर्णौ के श्नुभवजन्य 
पावना से पुसषंस्कृत चित्त मेदी श्नन्तिमिवणं के उच्चारएकाल् मेँ स्फोरतव 
पष्ठ श्रभिव्यक्त होगा है| प्राचार्य" ने लिष्वा है- 


पूवेपूवपऽलमूजःयमोवना सचिवेऽन्तिमे । 
चेतति स्फुरति स्फोटो रस्नत्त्वमिव स्फुटम्‌ ॥ (बा० प) 


प्फोट मेँ स्फुटत्व-श्र्पुटत्व का स्पष्टीकरण 


गकारादि वर शुद्र चैतःय शब्दब्रह्म में श्र्यस्त (विवत्त) है । निष प्रकार 
एक्तिमे रनत प्रौर रज्नुमे सपरं काश्रध्यास होता है, उघौ प्रकार विशुद्ध चैतन्ब 
एब्दग्रह्म मे गकारादि वर्णका श्र्यास दहै) इसलिए उन वर्णाके ज्ञानम भी 
फोटका धै जन हेताहै, पस्तु षहंश्रथं का प्रतिपादक न्ह, इसलिए 
प्रस्फुर कहा जाता है । निस समय प्राचीन प्रययो के प्रचयजन्य्‌ भावना के परिपाक 
 श्रन्तिभ चित्त सुखंस्ृतष्टो जातादै, उसी समय श्रथज्ञनकादेवु होता है; 
-सीलिए स्छुतर्‌ श्रमिव्यक्त शे से वह स्फोट कह जाता है | श्रतः, श्रर्थप्रतंति.के 
्रनुरोष से खोट का स्फुट य श्रस्छुट श्रवमाब दोना विषदं नदीं होता, यी इसका 
¶ात्मयं है । 


इय स्थिति मे पद्‌ श्रौर वाक्य मेँ उपाधिरदित एकतबुद्धि से वणंनानाल- 
द्वि बाधित होकर, विवत्त-भावका श्रवल््बन कर्‌ श्रषने श्धिष्टान स्फोटक 
प्रवल्बन करती है, यही अति कत्पनायुक्त प्रतीत होती 


एकबात श्रौरमी रहै, कु सम्परदायवादी श्रपने सिद्ान्त मेँ श्रद्रटभद्वा 
खकर प्रस्य का भी शरपलाप करते हए. शगौःः च्रादि पदों मे श्रौर शगामानयः 
रादि वाक्यों द्र्ाधित रूपे एकस्य की प्रतीति को श्रौपाधिक मानते) एसी 
{शाम सर्वत्रदी किसी-न-किसी उपाधि रहने से कहीं प्रमी एकल््ुद्धि 
1रमा्थिक्र नदीं हयो सकती शौर रेषा नदी होने से एकल्वनिनेन्धन द्विव्व श्रादि की 
तोत्तिमी नदीश्च खकत्रती। इस ग्रवस्था में समस्त जगत्‌ मे श्रान्ध्यं द्धा जावगा 
रथात्‌ खमस्त जगत्‌ शन्य-खदो जायगा}. इनी च्रभिमाय सेश्राचार्थौः ने 
ह है- । 


द्ण्वु <+।८द रगा 


गौरिस्पेकावभासेऽस्मिन्नुपाधिं किच्िदिच्छताम्‌। 
न मवेत्‌ किक्िदप्येकंन च नानाऽपि तदूविना॥ 


तास्थ इसका यह है कि गौः इव्यादिकपष्द्‌ या गामानथः शव्यादिः 
वाक्यम जो श्रवाधित सूपसे एक्का श्रवभास होता दै, उस्म मी यदि कि 
उपाधिको कोई माननज्ञे, तञ तो उनङ़े मते पारमार्थिक एकत्व कहींभी मिल 
श्मसम्भव है; क्योकि उपाधि की सम्भावना तो खव्रही हो सकती है| &स स्थिति 
प्क्लके श्रमाव मे ए्कववपरयुक्त नानास्व (द्वित्वादि ) बुद्धिके बिह्यद्यो जने 
जगदान्ध्य-दोष हो जायगा | इसलिए, वर्ण के श्रतिरिक्त स्फोटय को मान 
घ्मावश्यक हो जाता है। 


इस प्रकार, सम्भावित शङ्काश्रो के खमाधानपूैक प्रव्यक्ञ;, श्नुमा 
छ्नौर श्रागम-रूप सुख्य प्रमाणो के बल से स्फोट की षिद्धिकीगई है। यौः 
भातप्रौर मी ्ञातभ्यदहै कि मन्त्र, वैदिक वाक्य, प्रणव, व्याहृति श्रौर श्रः 
समाम्नायजोश्ह्ट्उख्‌)श्रादि क्रम से व्यवस्थितैः, वे सन सोग्रह्मफे खाक्ञा 
परिणाम मने गये, ये लक्रिक वणो के समान स्फोटके विवत्तन नदीं 
कारण यहहैकियेक्रमिक्रनदहोनेसे निय श्रविनाशी दहै श्रौर इसकी श्रानुपूर 
मी निय श्रपरिवत्तनीयहै। जिष प्रकार सूयं, चन्द्रमा, विष्णु श्रादि मूत्तियों 
रहा के कार्थमूत होने पर मी सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌, यादि शरुतिः 
के श्राधार पर क्म॑जन्यन होनेसे निस्य श्रौर ब्रह्म का सा्ञात्‌ परिणाषमाः 
गया रै, ग्रौर इनके श्रतिरिक्त मनुष्य, पशु, पक्त ्रादि प्राणियों को, करभ से जनि 
श्मविच्याप्रस्त श्रौर विनाशी होने के काररः, ब्रह्म का विवत्त' ही मानागयादै। इः 
प्रकार लौकिक वं, पद्‌ श्रौर वाक्य मी कण्ठ, तालु श्रादिके`ग्रमिवातजन्य श्रं 
णिक होने के कपण स्फोट (शन्दब्रह्म) के विपत्त' ही माने जाते है| 


चार्वाक का सब्देह भ्रौर उसका निराकरण 


लोकायत्तिक का कहना है किघट, पर श्रादिजो पदार्थ, वे व्यवहारदशा 
जलांहस्ण श्रौर प्राय्ररण (दकना) श्रादि लौकिक कायं के सम्पादक द्ोते दै, श्रत 
उसी कार्यं के निर्वाह दो जाने से, उसके श्रतिरिक्त श्रौर उसमे, ग्रनुस्यूत (्याप्त) कि 
श्रात्मतस्च या दश्वरतस्व को नदीं मानना च।हिए्‌ ] इख्का समाधानहे, लौवि 
वर्णु, पद्‌ श्रौर वाक्योंके क्रमिक श्रौर श्राशुतरनिवाशी होनेके कारण परर 
मेलनं श्रसम्भव दहै | इस दशामें व्यवहारकालमें श्रथबोधके श्रनुपपन्न हेते 
` भ्रूयमाण पद्‌, वाक्य के अतिरिक्त श्रयं काबेधक रिख एक तक्को श्रव्यं मान 


खोटदशंन १५७ 


चार्वाको को भी श्रावश्यकद्यो जाता दै, श्रन्यथा क्रथं का बोध होना उनकेलिएमी 
प्रसम्भव हौ जायगा | 


वैदिक शब्दों का स्फोय के साथ वही सम्बन्ध रहता है, जो चन्द्रिका का 
चन्द्रमा के साथश्रौर रश्मिका सूयं के साथ | इष स्थितिमे ध्व एवलौकिकरास्त एव 
पदिकाः" जो लौकिकैः वे ही वेदिक दै, इस प्रकार का व्यवहारजो लोग करते, 
ब्रह उचित नदीं प्रतीत हेता । इख प्रकार के व्यवहार का त।स्पयं॑यह हो खकता है 
फि यद्यपि सूयं का प्रकाशक रकम रै, तथापि च्क्लुसे रहित ग्रन्धे को वह प्रकाशक 
हीं होता; इषक्िए चक्‌ भी रस्मि के प्रकाशक हनम सद्कारी कार्ण माना 
नाताहै। दी श्मभिप्रायसे चक्त॒मी रश्मिही है, इस प्रकार का व्यवह्यर श्रिया 
जाता दै ¦ इसी प्रकार यद्यपि मन्व भी ज्ञान के प्रकाशक होते ई, तथापि व्याकरण, 
पशन, स्मृति शमादि के शान से शुन्य व्यक्तियों केलिए सन््र भीक्ञान के प्रकाशक 
महीं हेते । इठलिए, मन्त्र के ज्ञान-पकाशक दोने मेँ व्याकरण श्रादि भी सहकारी 
कारण हेते है, दी श्रमिप्रायसे व्याकरणादि लौकिक शब्दौ का मी वैदिकवत्‌ 
यवहार कर खकते द; वयोक्रि "ये लौकिकास्ते वेदिका इति", जो लौकिक रहै, वे 
दिक ई । यद लौकिक शब्द से लौकिक संकृत-शब्दों का दी ग्रस समना चाहिए) 
्रप्रशोका नकी | कारण यद दै कि संसृत-रष्द्‌ ही वेदिक शब्दौ के श्रेशभूत 
पहकारी है, श्रपभ्र'श नदीं श्रयश्रशो कौ उपयोगितातो लिपि के समान दहीहै। 
३ श्रपभ्रश देशभेद से सर्वधा मिन्न-भिन्न दते दै) इसलिए निष श्रौर एक 
प्रकारके स्फोटके खाक्तात्‌ श्रमिव्यज्ञक न्ीहो खकते। हषी कारस्‌ सफोटके 
प्रभिन्यज्ञक,न हने से शब्दं के श्रन्तगंत लौकिक श्रपश्नश-शब्दो की गणना नही 
होती, वे श्रपशष्दं कदे जाते हे । 


इष उपर्युक्त सन्द से यही सिद्ध क्रियागयादहै किरूरोट द्वी वास्तविक्ष 
वाचक है, श्रौर इसका वाच्य परमाथं दशाम श्रातमा हीहोताहै। इन दोनों 
( वाचक श्रौर वाच्य) का उपादान सनातनब्रह्हीहै रौरवे दोनो ही चैतन्य. 
छप है, इसलिए इन दोनो का श्रमेद मी सिद्धमायहै। कन्ठ, व्यव्हारदशामें . 
हन दोनो ( शब्द्‌ श्रौर श्रथ) का श्रभेद्‌या तादास्यदहै यानर्ही इसका कुक. 
विवेचनं करन। दै । ध 


शब्द श्रौर श्रथं में श्रभेदया तादात्म्य का विचार 


यह शरीर जीवके भोग का श्रायतन (स्यान) सानागयादहै। शरीरस्थ. 
नथा नति नान्यन्न त्रा्माणाः तै पलितवित लो ्न्तःकरया ड जमसक्छा पएरिगापम दो 


१०८ स्ोय्दशन 


प्रकारका हता दै.-एक ग्रमिधान-रूप, दूसरा श्रमिवेष-रूप । दृखरे शब्दौ मं 
शरीर के हृदयान्त्ग॑त श्राकाश मेँ प्रतिष्ठित जो श्रन्तःकर्णके परिणमभूत 
बुद्धि दै, वह श्रभिधान-श्रभिषेय दोनौँ रूों भै परिरात होती दै। इसमे च्रसिधान- 
रूपा वुद्धि से मनुष्य शब्दस्वरूप का ग्रहा करता, श्रौर श्रमिषेयरूपा बुद्धिसे 
श्रथस्वशूप का | इस स्थिति र्म जिसकी द्ममिधानसरूपा बुद्धि सुस्त रहती है, वहं 
शब्दस्वरूप को दही श्रधिक श्रवधास्ण करता है, श्रथंसरस्प को नदीः 
श्रथंका श्रवधार्ण करता भीहै, तो स्वम मात्रामेंदही। श्रौर, जिषकी 
श्मभिघेयसूपा बुद्धि सुसंस्कृत होती है, वह श्रथंस्वरूपका ही श्रधिक्र-से-श्मधिके 
श्रवधारणु करता दै, शब्दलल्प श्रम मात्रामे या नदींमी] ग्रतः, जिसक्री दोनों 
घुब्िय) पुसंस्छत है, वही मेधावी कहा जाता है| ग्रौर, जिसमें श्रमिधानरूपा बुद्धि 
नहींदे, वह किसी प्रकारमी शब्दस्वरूपको नहीं समम सकता, जैसेषशुया 
मुक | जहाँ श्रभिषेयल्पा बुद्धि नदीं ३, वह केवल्ल श्रमिधःन-रूप बुद्धि से शब्दस्वरूप 
काही धार्णाक्रियाज।तारहै, प्र्थ॑सह्य को नदी, जैसे शुक श्रादि। । 


इसत यह षिद्र होता है कि ग्र्थ-पकाशन की इच्छावाले पुरुष की इन्छा- 
शक्ति से उन्न प्रयघन से उखकी श्रमिषेयहूपा बुद्धि पहले स॒संस्छृत होती है, बाद 
श्रभिधानक्ूपा बुद्धि मनके साथ मिल्तक्रर जठराग्नि को श्राहत करती है श्मौर वह 
वागरुको प्रेरित करके व्यक्तं भावल्य ककारादि वर्णौ केस्पमे शब्दो को श्रभिव्यक्त 
करती है, जो (शब्द, बायुनाङ्गी दारा श्रमिवेय (श्रथ) के श्रमिधान (वाचक शब्द) 
रूप बुद्धि से संगत होकर च्रमिवेय ्प बुद्धि मे व्याप्त दो जति हैश्रौर इष प्रकार वह 
श्रमिधेयवाचक शब्दुद्धि बोद्ध श्रथ को व्यक्त करके त्रपने कारण स्वप मूलाधार 
मँ लीनहोजात्ती है । इष प्रक।र लौकिक शब्दों कौ व्यवस्था समनी चाहिए । 


वेदिक सम्प्रदायविद का इससे मिन दूसरा हीमतदहै। उनके मते 
वेदिक शब्दों के दो प्रकार ईै--१. कमी शिष्यो को शष्दमाच ग्रहण करने के लिए 
गुर मन्त का उच्चारणकरताहैश्रौर २ कभी श्रथबोध करानेकेलिए मीमन््रका' 
उच्चारण करतादहै। वहू वेदिक शब्दोंके तेजसषदहोने के कारशा चैतन्यात्मक 
होने से चिदासस्वखूप श्रत्माही वायुनाडिकासे बाहरत्राता है, यही वदि. 
खाम्प्रदायिकौं की मान्यता दहै। जैसे, मन्ध कमैवाल्ञे मनुष्यो की श्रमिधान-रूप 
घृ्धिसे संयुक्त मन के साथ ग्रन्तःकट्णवच्छि्न (श्रन्तःकरण से युक्त ) श्रास्मा 
ही तत्‌-तत्‌ मन्तरश्रादि केषूपमें परिणत होकर बायुनाडिकासे शुश्रुषा करनेवाले 
विद्याधियोके भरोत द्वारा श्रन्तःक्स्णमे प्रविष्ट होकर श्रौर द्दयाकाश में प्रतिष्ठित 
बुद्धि को व्याप्त कर रहता दै । 


स्फोध्दशन १०६ 


देस स्थिति मे जिस प्रकार श्रात्मा दीश्रधौमागं से माता केदृदय मेँ 
प्रविष्ट होकर ` पुत्रनाप्र से म्यवहत होता है, उसी प्रकार उ्व॑सुल से बिष्ट खरूप 
प्मात्मा ही मन्त्रासमकरूप से रिष्य केददय मेँ प्रवेश कर शिष्य-रूपसे व्यवह्त 
होता दै । इसी कारण यत्र-तत्र शुक्त के व्यथं करने मे प्र.एहत्य। का पाप जिस प्रकार 
शास्त्र में विदित दै, उशी प्रकार यत्र-तच्श्रनधिकारीमे वेदमन्त्र के प्रदान-कनेमेमीः 
ब्रहमहस्या का पाप शोस््रौँमर बताया गयादहै। दखीश्रमिप्राय से मगवान्‌ वचनैः 
श्रपनी स्परृति के द्वितीयाध्याय म जिला है--““द्वयमिह पुरुषस्य रेतो ब्राह्मणस्यो 
नामेरर्वाचीनं मन्येत तद्‌ यद्यं नाभरस्तेनानौरणी श्रना जायते, यदुपनयते यताधु ` 
करोति । श्रथ यदर्वाचीनं नाभेस्तेनाऽस्य श्रौरसी प्रजा जायते, जनन्यां जनयति | 
तस्माच्छौतरियमनुचानमपूज्योऽशीति न वदन्ति इति।2 वेदविद्‌ ब्राह्मणौ 
केदो प्रक्रारके रेतहोते दै, एकनामि सै ऊपरकी शरोर जानेवाला, जो मन्त्र 
रूप दै, उषे श्रनौरसी रिष्यर्य प्रजा उसन्न होती षै, जो उपनीत होकर ` 
श्रध्ययनाध्य.पन श्रादि उत्तमोत्तम कार्थं करती है। ग्रौर दूरा, जो नाभि 
से नीचे शुक्र-रूपहैश्रोरजो माता के हदय मे प्रविष्ट होकर ग्रौरसी प्रजा (पुतर),रूप मे 
प्रदुमूत होता द| इलि) जो श्रनूत्ान (विद्वान्‌) श्रोत्रिय है) उसको श््रपृव्य ह्यः 
देवान कहना चादर } उपयुक्त स्यति का यही भावाथं है। 


ह प्रकार, पूर्वोक्त सन्द्मं सेवाव्यं श्रौर वाचक, इन दोनों के चैतन्य 
स्वरूप होने का श्रौ तादात्म्य का किचन यथाश।स्र सम्यकू सूप से किया गया है। 
यह पहले मी कहा जादचुकाहै कि सकल शब्दों का परमाथभूत ब्रह्मणत्ता ही वाच्य 
श्रथहे। उसी ब्रह्मसत्ता का वणं, पद्‌ श्रौर वाक्यसे श्रमिव्यङग्यं होने के कार्णः 
वाचक-रूप हने से स्फोट शब्दसे व्यवहार क्रिया जातारहै। दसी श्रमिप्रायसे 
त्राचार्योने लिला है--्रनेक व्यक्यमिभ्यङ्ग्या जातिः सोर हति ` स्मरता | 
पर्थात्‌, वण पद्‌ःग्रीर वाक्य से श्रमित्यडग्य यदी ज।ति (जिसे सामी कहते है)" 
परमात्मा का वाचक प्रणवर-र्पस्फोरनाम से पुकारी जातीरहै। 


स्फोट।त्मफ प्रणव फै जप योर उपक श्रं 
दैश्यर की भावनां का एल 


पूर्वोक्त कथन के श्रभिप्राय सेद्दी त्तस्य वाचकः प्रणवः इस सूत्रके 
व्याख्यान के श्रव पर भगवान्‌ द्वैपायन ने कहा है-- 


स्वाध्यायाद्‌ योगमाक्षीत योगात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्याययोग घम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते॥ 


११० स्पौ यदशं न 


दका तायं यह दै कि सख्ाध्यायसे योग क श्रभ्याक् करे, श्रौर योगसे 
स्वाध्यायका मनन करे। जब स्वाध्याय श्रौर योग दोनो की षिद्धिदोती दै, तमी 
परमात्मा प्रकाशित होता है। यहाँ स्वाध्याय शब्द्‌ का श्रथंजपहं है; क्योकि 
प्रणवे जपका ही विधानश्रचायनेकियादहै] इषसे य्ुमाव निकल्लाकि 
प्रणव के जपद्वारायोग का श्रभ्यास करे । बहि्मुल चित्तद्रत्ति को रोककर श्रन्त्ल 
करनादहीयोगहै) श्रर्थात्‌ स्वभावतः विषयो की श्रोर जानेाली जो चित्त दृत्ति है, 
जो श्रहनिश किरी-न-कि्ती विषयका ही श्रवलम्बन कर्‌ गहरी हुई रहती दै, 
उसको स्वाध्याय), श्र्थात्‌ प्रस॒व के निरन्तरजप द्वारा ध्योगमासःतः--वरिषगराभिष्ुख 
चित्तवृत्ति को विषो से हटाकर आरआातमाभिषुख करने का श्रभ्यास करे | जव निरन्तर 
प्रणवके जपसे शनेः-शमैः चित्तवृत्ति श्रारम।भिमुल होने लगेगी, उसी समय 
ध्योगात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌,. दर्थान्‌ योगसेस्पराध्याय का मनन करे, श्र्थात्‌ प्रणव 
के श्रथं को भावना करे। 


प्रणव काश्रथंदै ईश्वर हश्वरकी भावना का तास्पयं है ईश्वरकरा 
चिन्तन } इसी श्रमिप्राय से भयबान्‌ पतञ्चल् ने लिखा है -तजपस्तद्थभावनम्‌ | 
इष सूत्र के (श्रवतसर्सस्प म व्यासदेव ने लिखा है-“विज्ञातव।च्यवाचक्वस्य 
योगिनः? । इसका त्पयं है, विज्ञात हो गय है वाच्य ( दैश्वर ) श्रौर वाचक 
(प्रसव ) का सम्बन्ध जिस योगाभ्यासौ को, उखी को लक्षय कर (तजपस्तदथ-. 
भावनम्‌ः का उपदेश है) श्रर्थात्‌, निष योगाम्यासीको ईश्वर श्रौर प्रणव 
(जो वास्तविक स्फोट शब्द्‌ का वाचकडहै) ॐ खाक्ञात्‌ षभ्बन्ध काज्ञान हो गय। दै 
उसका कत्तव्य दहै प्रणव काजप श्रौर उघके श्र्थ-वाच्यभूत ईश्वर की भावना) 
श्रथात्‌ चिन्तन । यद्य भावना का श्रथ चिन्तनयाध्यानहीदोतादै) भावना 
श्नौर चिन्तन ये शब्द्‌ ध्यानके द्वी पर्याय । 


यहा एक शङ्का यद्दोतोहैकि निष समय जापक जप करेगा उष समव में 
ध्यान केसे करेगा ¶ क्योकि, जप मन्त्रं के उच्चारण कानामहै, श्रौर ध्यान 
उच्चारणके विनाभी चिन्तन काही नामदहै। एककल मेंदोनों काद्येना 
श्रसम्भवदहीदहै। 


दका उत्तर शखकारोने इष प्रकार दिया है। पले सोटास्म॑क प्रणव 
का जप करना चाद्िए्‌, बाद्‌ मे ध्यान, पुनः ध्यानकेश्रन्तमें भी जप स प्रकार 
क्रमशः पुनः-पुनः जप श्रौर ध्यान करते.करते स्वाध्याय श्रौर योग की सम्पत्ति 
( सिद्धि ) हो जाने पर्‌ परमात्मा का प्रकाश दोता दै (्परमास्मा प्रकाशतः) व्यासदेव 


निः वन्नोन्य नसा तालाय जनी ॐ । 
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महामा पतञ्जलि ने मी (तस्जपस्तदुर्थमावनम्‌' के बाद प्रणएव-जप छरीर 
ईैश्वर-ध्यान का फल कहा है--“ततः प्रव्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च | 
सका तासय यददै किप्रए्वकेजुप श्रीर्‌ ईश्वर की भावना (उपाथना या ध्यान) 
से श्रत्यकनेतनाः जीवात्मा का श्व्रषिमुमरः (साक्ञाकार) होता दै, रौर श्रन्तरा्मो 
काश्रभाव भीदोताहै। 'श्वरप्रणिघानाद्रा' श्छ सूत्र मै मृदुमध्याधिमात्रस्वा- 
ततोऽपि विशेषः हस पूर्वसूत्र पे ध्विशेषः' पद की श्रनुृत्ति श्राती है। इसलिए) 
शख सूच का भाव यह होता दै क्रिसमाधि केपू््ोक्त सब उपायों की श्रपेच्चा 
 दश्वर-प्रणिधान मेँ यदी च्िशिषतादै कि इते शीघ्रही समाधिका लाम श्रौर 
शमन्तरायों ( विनो )का श्रमावरभी होताहै। यही व्रिशेषः' पद्‌ की श्रतुत्तिका 
फल टै। 


व्यासदेव के मत में शङ्खा 


ल्ासदेव के स्वाध्यायाद्‌ योगमाखीतः इत्यादि पूर्वोक्त श्लोकौ सेजो 
स्वाध्याय ( प्रणव का जप } ग्रौर योग, श्र्थात्‌ ईश्वर की भावना (चिन्तन) का फल 
परमात्माका प्रकाश बताया गयादै, श्रौर पतञ्लि के उक्त सू्रसे प्रएव-जप 
शौर दैश्वर-ध्य(न का फल प्रस्यक्चेतना का साक्तात्कार बताया गया दै, यु परक्पर 
विषह्यो जाता है-दोनोमें एेकमत्य नदी ह्येता | क्षमे कमा कारण दै 
दूखरी बात यदैक जिसङी मव्रनाकौ जात), उशीका षान्नाकार दोना 
शास्या लोकम प्रविद्िरै। इस स्थिति में प्रणवजपश्रौरदैश्वर की भावना 
क। जो फल पतञ्जलि ने बतःय। दै, प्रत्यक्‌ चेतना (जीवात्मा) का. श्रधिनम, प्र्थात्‌ 
साक्षात्कार, वह क्यो 


उपयुक्त शङ्का समाधान 


उपयुक्त शङ्का का उत्तरदहै कि श्पररकी भावनासे ईश्वरक्रे समी शुभ गुण 
शमैः-शमैः जीवात्मा सँ भ्रादुभूत दोने लगतेद्ै। जिस प्रकार ईश्वर क्रोश, 
कर्मविपाकश्रौर श्राशयसे रदित तथा धर्माधर्मजन्य च्रवस्था श्रादि उपसर्ग से 
रषटित है, उखी प्रकार उघक्ी भावना से नीवात्माके सारे दोष शनेः-शनैः ईश्वर 
चिन्तन से हय्ने लगते दहै) इस प्रकार, ईश्वर -चिन्तन से जब जीवात्मा के सब 
श्नौपाधिक दोषनष्टद्यो जाते, तब जीवात्मा के मीश्रघक्ग हने का ञान हो जाता] 
यदी प्रघ्यक्‌ चेतना (जोबात्मा) का श्रधिगम) श्रथ।त्‌ खाक्ात्कार. दै। यद्यपि 
. इश्वर की भावनासे इश्वर कादी षाल्ञा्क'र होना उचित है, तथापि इश्वर श्नौर 
“ पुरुष (जीवास्मा). दोनो का परस्यर श्रस्यन्त खषश्य हने के कारण श्रत्मा का 
साक्ात्कार होना श्रनुपपन्न नरह होता; क्योकि सजात्तीयु भावना से विजातीय 
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 साक्ताःकारके येनेमे दी श्रनुपपन्ति हो सकती है, खजातीय के सा्लसकारमें नदीं 
प्रकृत मे ईश्वर श्रौर ग्रासा दोनों षजातीय है, इसलिए कोई श्रनु रप्ति नदीं होती । 


यह उत्तर जीवात्मा श्रौर परमात्मा मे वास्तविकं मेद्‌ माननेवालोँ के ही मत 
से दिया गया दै) वैवाकरण्‌ श्नौर वेदान्तियौ के मतमे तो जीवात्मा श्रौर परमात्मा 
कामेद्‌ प्रौपाधिकद्ठी माना गव्‌। है, वास्तविक नदीं] इख स्थितिमें निर्पाधिकि 
श्रात्माका ज्ञान होना परमात्माकाहीक्ञान या साक्ञात्कारहै। शारा वाऽरे 
द्रशन्यः श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यः इत्यादि भरुति से निरुपाधिक श्रात्मा के 
-दशंन का विभान सूच्वित होता है, श्रौर इसके उपाय श्र प्रण, मनन बरौर चिदिष्याखन 
बताये गये! इषी निरुपाधिक श्राप्मतछके साक्ञात्कारके लिए महधियौःने 
शास्त्रं मे ग्रनेक उपाय बताये है | उनमें स्तोयास्म र शब्दत्रह्म के उपाखक वैयाकरणो 
का विचार किस्फोट-सररूप प्रणव की उपासना सेही सविकल्पक समाधिम 
योगियोंको निस समयपश्यन्ती का खाज्ञात्कार द्योता दै, उसीर्सयं उनको निरुपाधिक 
` स्व्मप्रहश का च्मपिमःर तथा वाङ्मय जगत्‌ ॐ ऊपर श्राधिपल प्रात हंतीहै। 
उसी समय शन्दायिष्ठात्री सरस्वती देवी श्रपने निरावस्स वाङ्मयं शरीर को 
स्वयं उनके खामने विब्रूत करदेतीदै। इसकी सूचन! “उतो खस्मै तन्वं विस्ख 
जायेव पत्ये उशती वासा यह श्रुति देती है। जिनको स्फोटास्मक शब्दव्रह् 
णवे) की उपाषना से पश्यन्ती का साक्घत्कार दो गयादै, वेदी श्माविभूत- 
प्रकाश वैयाकरण कहे जातेर्दै। इन्दी को लश्य कर महर्षिं पतज्चललिने 
"पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ सूतके माप्यमे के पुनः शब्दाः इस प्रश्न के उत्तर 
मे "वैयाकरणः" यर कडशदै। येही वास्तविक वैयाकरण दै] इन्दी श्राविभूत- 
प्रकाश-वेयाकरसों केमुख सेजो भी शब्द्‌ निकल्लतेरै, वे प्रमाण हीः होते दै। 

हवी प्रभिप्राय से उक्त भाष्यकी व्याख्या क्से हुए केययने कडा है- 


विभू वप्रकाशानामनुपप्लुतचेतस्राम्‌ । 
अतीत।नागवज्ञानं प्रव्यक्ञान्न विशिष्यते ॥ 
अतीन्द्रियानस॑वेद्यान्‌ पश्यन्त्यर्घर च्ुषा । 
ये भावं वचनं तेषां नानुमानेन बाध्यते ॥ 
। इसकी व्याख्या पूवैम कीजा चुक्रौहै। इस प्रकार, सोधतक्त कौन 
` बष्टुहै!१ उत प्रन क्याहै१ उपकर स्वल्यक्याहै१ इत्यादि प्रश्नोका 


समाधान प्रतिवादि्यों के श्रते के निराकरण पूवक्शाखनुक्ूल युक्तियों के बल्ल 
पर किया गया | 


उत्तरद 


आन्तरस्फोट-विचार 
इसके पूवाद मे प्रसङ्गानुतार ्रान्तरस्कोयवादी का मत निदेश क्या 
गया है | उसका विशद विवेचन त्रच किया जाताहै। . वि 


अन्थों के मथन करने से प्रतीत दोता दै क्रिस्फोटदो प्रकार का होता है, 
श्रान्तर तथां बाह्य] श्रावण प्रव्यक्त का विष्व वैखरी रूप शब्द्‌ बाह्य है | ` वई 
वास्तविक वाचक नही दहै, श्रान्त स्रोट दी वास्तविक वाचक होता है। इसकी 
सिद्धि मे वैयाकरणं के सर्वाभ्य माष्यकार पतञ्जलि का कथन ही सबसे बढ़कर 
प्रमाण है । वा व 


[4 ौं र ९ (८ ५ 

वैयाकरणो के मत मे श्चकार, ककार श्रादि वणं परस्पर भिन्न हते हुए ,मी 
ए्क ही है| श्र व्यक्ति क, खश्रादिव्यवित से भिन्नहोताहुच्रा मी एकी दै, 
त्रनेक नदीं । इसका विवेचन श्रागे किया जायगा । 


ञ्रकार व्यवित यद्यपि एक दी है, तथापि उच्चारण-काल के मेद्‌ सेः उसमे 
भी सेद्‌ दहोदहीजाता है, जेसे-्रग्रौर श्रा | पदलेमं एकमात्रिके कालंद ग्रौर 
दुखरे मे द्विमानिक । श्वलिएश्र के एक होने पर भी उच्चारण-काल उसके भेदं 
का नियामक हो जाता दहै। चन्र श्रौर श्रा दोनौं का स्थान एक है) कण्ठ | 
केवल प्रयत्न भिन्न । एक (र) कासंवृतश्रौर दूसरे (श्रा) का ` विवृत | इसी 
प्रयस्न श्रौर उच्चारण-काल के भेद हने से दोनों भिन्न माने जाते द। इसी कारण 
हस्व श्रं मँ तपर करने से दी श्रा मे (तपरस्तत्‌ कालस्य" इख सत्र कौ पतत नी ` 
हेती | श्रत्‌ कने से ह्व श्रकारकाहीषोधहोताहैः दीं श्राकार कानदीं। 
इखी कारण श््रतोभिष एेस्‌' यद सूत्र धरायै; के सदश दीर्घान्ते प्विश्वपाभिः' श्व्यादि 
म नदीं लगता दै। इषका कारण यही है करि ^तपरस्त्कात्तस्य' यह सूत्रः नियम 
कर देता षै त्‌ भिसक्रे परे हो ह तत्काल काही बोधक होता है, मिनन काल 
का नहीं|. यहा श््रतोभिख णसु? मे ्रत्‌मेत्‌ केन्र से परे रहने के कारण हस्व 
त्रकारान्तकादयी ओष होगा श्राकारान्त का नहीं\ इषीलिए धविश्वपाभिः' 
मे भिस कारेषु नदीं हेता। | व. 


{स प्रकार काद्वकेेमेदसे श्र व्यक्किमभेद्‌ दता है, उषी प्रकार वृत्ति 
मद से श्च भ्यवितिमे भी तीन प्रकार के भेद हो सकते है; करयोकि वृत्तिके भी तीन 
प्रकार हेति ै--दरुत, मध्यम श्रौर विलम्बित । कोई द्रत दृत्तिसे उच्चारण 
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करता है, कोड मध्यमसे रौर कोई विलस्बि्तसे। इस स्थिति मँ श्र व्यक्ति 
मे मौ तीन मेद्‌ होने से जिख वृक्तिविशिषट श्र व्यक्तिके साथ तपर लगेगा, उससे 
भिन्न वुत्तिविशि्ट श्र व्यक्ति मेँ (तपरस्तत्कालस्य) यह्‌ सूत्र नियामक नहीं हो सक्ता; 
क्योकि उच्चार्ण-काल के मेद होने से वह तत्काल नही रहतादै। इसके 
उत्तरम वैयाकरणो का कहना हैकि इसी कारण तो शरीर मे श्रन्तरासा के 
खमान श्रान्तर स्फेट कौ स्वीकार करना परमावश्यकदहोजाताहै) स्फोटक 
श्र्धीकार करने पर यह्‌ दोष नदी लगता है। कास्ण यदै कि रोर की 
श्रमिग्यक्ति के बाद जायमान चिरकाल वैकृत ध्वनि से विरकालल-पर्यन्त स्फोट 
को उप्रलन्धि होने पद्मी सोटमे कालका मेद नदीं द्योता है; क्योकि उसीश्र को 
हसने. द्रत उच्चास्ण क्रिया श्रौर उसी को दइस्तने विज्ञभित) इस प्रकार श्रभेद 
की प्रत्यभिज्ञा जनी ही रहती है। हष्व-दीव श्रादि में इस प्रकार मेद्‌ कौ प्रप्यभिज्ञा 
न होती। कारण यह है किस्फोट का श्रभिव्यज्ञक जो प्रात ध्वनि दै 
उमे रहनेवति कालका श्रारोवहोतादहै) वकृत ध्वनिगत शल का नहीं| 


इत श्रवस्या म हृस्व, दीर्घं श्रौरश्त से श्रभिव्यक्त स्फोट मे हस्व, दीं 
श्यद्‌ के.उपयगवश जि प्रकार तावत्कालव्व काश्रारोप होता. है, उखी प्रकार 
„द्रत; विलम्बित. श्रादि मेदविशिष्ट हृस्व श्रकार मे उ ध्वनिगत काल काश्रारोप 
` नद्ीदोबादै) दस्मेकार्णयदी है कि हस) दीषं न्नादि के परस्पर पेक्य 
की प्रस्यभिका नदीं हने से तत्काल (उष काल) केश्रारोपहेनेपरभी जक्ष 
, उच्चारण करनेवाले क श्रालस्य श्रादि से क्रिया गया जो वकृत ध्वनिगत काल.द, 
ज्ञो कैव्रल उपलन्धि (शान) मे दी चिरतल-श्रचिरत्व का.कारण शेता दै, उसके, 
श्रारोपहोनेमे कमी प्रमाण नहींदरै। कार्ण यह है कि श्रारोप दने पर 
ही निमित्त का श्रनुषरण करिया जाता दै, निमित्त है, इसलिए. श्रारोप नदद किया 
जाता यही कास्सरहैकिद्र्‌ त,.मध्यम शरोर विलम्बित हन तीनों इत्तियों मे. 
` यह. बही हस्व श्रकारदै, हस प्रकार का श्रनुभव श्वाध रूप से निरन्तर होता है \. 
यक्च॑एक ऋत श्रौर मीजान लेनी चाहिए्‌कियदि वर्णो" को च्थिक मानते. ह, 
त्र तो वे चण॒-प्यन्त ही स्थायी र्हेगे, इस स्थितिमेंकौन रेषा वणं होगा 
जिसश्ी,उपलग्धि चिरकाल तक हो के ! चरिक की उपलन्धि चिरकाल तक 
हने पर उका क्षणिकत्व दी नष्ट हो जाता है| 


उपयुक्त प्रशङ्का रा समाधान 


् 


शतपरस्वस्कालस्यः सूत्र के व्यास्यानकालल मे जिस वृत्ति मैः जिषर्वृ्ि- 
- श्रिरिष्ट श्रकोर मे पाणिनि ने तपर किया है, उसके श्रतिरिक्त चृत्तिवाले श्रक्रार 
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^तेपरस्तस्कालस्यः सूत्र कौ प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए; वयोकि उस वृत्ति के जनक यल 
केभेद्‌ होने से तत्काल नदींदोता। इष श्माशंका के उत्तरम पतङ्लिनेक्डा दै- 


 . एवं तर्हि स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्दगुणः। कथम्‌ १ यथा 
भेयीहन्ता मेरीमाहव्य करिचत्‌ व्िशतिपदानि गच्डवि, कश्चित्‌ रत्रिशात्‌; 
क शरच्चत्व रशत्‌, स्फोटस्तावानेव ध्वनिकृता वृद्धिः । 


ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते । 
छल्पो म्होश्च केषाञ्चिद्‌. भयं तेत्स्वभावतः' | (म०्भ।०) 


इष्का तास्प्यं यह षै कि यदि रेीबातरै, तो श्रोत्रे न्द्रिय ग्राह्य स्फोट 
नामकापदार्थंदी शब्द है, श्रौर ध्वनि उसका गुण दै। ग्रर्थात्त्‌, स्फोट की 
द्मभिव्यक्ति के बाद जायमान जो वैकृत ध्वनि है, वह तो शब्द्‌ के चिर-श्रचिर 
उपलन्धिमात्र के कार्ण देने से गुण, अर्थात्‌ उपकारव-मात्र है] यहाँ ध्वनि 
शब्द्‌ से वैकृत ध्वनि काही ग्रहण समना चाहिए, प्राकृत ध्वनि का नहीं । 


भाष्यकार का पुनः शङ्का-समाधान 

भाष्रकार पुनः श्राशङ्का करते है- कथम्‌ = क्यो १ इसका उत्तर देते ईद-- 
भेरी (वाद्यविश्ेष) फो बजानेवाला मेरी बजाकर, श्र्थात्‌ उपर श्राव्रात्त कर 
उसके शब्द्‌ को सुता हुश्रा बीख पग तक जाता है; कोई तीस पग तक्र श्रौर 
कोई चालीस पग तक्। स्फोत्मक शब्द्‌ तो उतनादी है, केवल ध्वनिङृत 
यद्धि दै, चर्थात्‌ शब्द मे जो चिर-परचिर काल की प्रतीति होती द, वह वैकृत 
ध्वनिकीही है, सफोटात्मक शब्द्‌ की नदीं 


शध्वनिः सरोरश्चः इत्यादि का मावर यह दै कि शन्दो के दो सम्बत्धी ई-- 
ध्वनि श्रौर रुणेट । यौ ध्वनि शब्द्‌ से प्राक्त ध्वनिका ही ग्रहण सममना 
चचाष्टिए 1 वैकृत ध्वनि तो क्री का श्रह्प, श्रर्थात्‌ श्रह्मकाल उपलन्धिका जनक 
छ्मरौर किसी का महान्‌, श्र्थात्‌ बदरुत काल्-पयंन्त उपल्लन्धि का जनक दोताहै। 
द्खमे (ष्वनि श्रीर्‌ स्मोट श्रथवा श्रल्यकाल श्रौर मह) मे प्रमाण कहते ई-- 
(उभयं तस्सप्रावतः' | श्रर्थात्‌ ये दोनों स्वभावे ही सिदद, इनमे पमाणान्तर 
की श्रपेच्ा नदी दै। 


एक सवीन मत 


` किखी का यहं मत है कि ग्यक्त वचनःके उच्चारण मे ध्वनिश्रौर खोट दोनों 
रहते दै । परन्ु, द्व्यक्तं वचन के उच्चारण मेँ केवल उनि कीदी प्रतीति होती है, 
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स्फोट की नदीं। इधील्िष वहाँ (-श्रभ्यक्त शब्द्‌ के उच्चारण-स्थलं म) र्थं की 
गरतीति नदौ होती ै। ये दोनों स्वभावतः है| इसका निष्कपं यहौहोतादैकिः 
ध्यमिदोप्रकरको ह्येत षै, एक प्रकत श्रोर दूरी वैकृत । जो स्फोट की उपजञन्धि 
म कार्ण है, वह्‌ प्राकृत भ्वनिदहै, श्रौर जो स्फोट की श्मिभ्यक्ति के बाद्‌ उस 
(खोट) कौ चिरय। श्रचिर्‌ काल तक उपत्तन्धिकाजनक है) वह वैकृत ध्यनिहै। 
भ्त. हरि ने वाक्यपदीय मै लिखा है-- | 


स्फोटस्य प्रे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते। 
{= ५ भ $ [र 

वृत्तिमेरे निमित्तत्वं वैकृतः प्र्तिपथते॥ 
शब्द स्योध्वंमभिव्यक्तेबर ्िमदेतु वैकृताः । 
वलयः समपोहन्ते स्पोटात्मा तेनं भिद्यते ॥ 


इषका तस्यं यहदहै कि स्फोट के ग्रहण ( श्रभिव्यक्ति) मेँ देत प्राकृत 
ध्वनि ड, श्रौर वैकृत ध्वनि उस स्फोट के र्थिततिभेदः श्रर्थात्‌ चिर-ग्रचिर काल 
तक्र उपज्ञन्धि-विशेवर मे निमित्तमात्र है| शब्द्‌ कौ श्रभिव्यक्ति के बाद वैकृत ध्वनि 
उलन होती दै श्रौर वही द्रुत) विलस्वित श्रादि वृत्तिमेदमेभी कारण देती दै। 
उनसे स्फोयारमा मे मेद्‌ नदीं होता, श्र्थात्‌ वे स्फौटात्माके भेदक नदीं होते द। 
तास्थ यह है कि खोट की सिद्धिम कालपरिमाणवरृत्ति का स्वह भी व्यापार नदीः 
रहता, केवल ध्वनि से संख उखका स्वरूयमात्र उपलन्ध होता है । इसे यदह षिद्ध | 
होता है छि ्वनिकाल्ल रोट की उपलब्धि क्रा प्रयोजक होता है| इरी उभिप्रायसे 
मत्त. हरि ने कद्र दै 'रोटस्याऽमिन्नकालस्य ध्वनिकालानुपरातिनः' ~~ शव्यादि |. 


इसमे यह श्राशङ्का होतीदहैकि हस्व, दीं प्लुतघ्रादिमे मी ध्वनि, 
हीकालकेहेवु-रूपमेश्रातोदै | फोरकाल करी तो प्रतीति होती नही) शस 
स्थिति मै दीष, म मी तपरस्तत्कालस्यः इख सूत्र से तत्कालता का प्रश्न क्यो 
नदीं होता हे ! 
` द्खका समाधान यह दै कि हस्र, दीषं श्रादि स्थलोमेँप्रङ्तकाल काही 
खोट मे उपचार (ग्रारप) हेता है, वैकृत कात्त का नहीं। लिखा मी दै - 
ध्राङ्तस्थ ध्नेः कालः शङ {स्येस्युपचयते' इत्यादि । श्र्णात्‌, प्रादरूत ध्वनि का 
काली शब्द्‌ श्रारोपरित होता है। । । 


शवयाथं का बौद्धस्-नि हपण | 
~ भाष्य, केयर रौर वाक्यपदीय क मननसे यी स्पष्ट प्रतीत होता हैक 
स्ोय्दो प्रकारका यवाद, श्राप्यन्तर श्नौर बाह्य । श्राभ्पन्तर छोट ही सुय, 
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बाचक्र हत है) बाह्य स्णेट जाति-व्यक्तिभेुसे दो प्रकारका होतादहै। इसी 
प्रकार श्राभ्यन्तर श्रौर बाह्यके मेदूसे शक्य प्र्थमी दोप्रकारका होताहै। 
आ्माभ्यन्तरसे ब्रीद पर्थ ही समना चाहर । तात्प यह है कि जिस प्रकार 
निर्विभाग प्राभ्न्तर सोष्द्यी वाचक होता है, उषी प्रकार निर्ममाग श्रान्तर शक्य 
ग्रथ ही उका पच्य भी द्योता है| वर ग्रान्तर शक्रयाथं प्रतिभा-ल्पदहीहै श्रौर 
प्रतिम भी जुद्धिपिपयत।सूपदहीहै। दषे खिददहोतादहैकरि शक्य (वाच्य) श्रं 
बुद्धिता (बौद सत्ता) से युक्त ही होतादै, बाह्य सत्ता से युक्त नदीं। । 


न्तदस्यास्त्यस्मि्निति मतुप सू्रके माष्यसे भमी यदी बात सिद्ध होती है। 
उषम लिषा है--'न पदार्थो व्यभिचणति सत्तःम्‌=पदायं सन्ता का व्यभिचारी नीं 
शेता, श्र्थात्‌ को$ भी पदां सत्ता से रदित नदीं होता, पदार्थमात्नका स्वामाविक्र 
ग्रथस्ताहीदहोताहै। इष स्थितिमेग्रौदश्रथंके नष्टौ मानने पर श्वः श्रतिः में 
श्रस्तिकाप्रयोग नदीं होना चादिए; क्योकि ध्रटः कहने से दी वट का सन्तास्प श्रथ 
“न पदाथा व्यभिचरति सत्ताम्‌ इस भाष्य के श्रनुखार सिद दी है | ग्रतः. ८उकतार्थाना 
मप्रयोगः इव न्याय से श््रस्तिः का प्रयोग नद्य हो सक्रत। | इसी प्रकार "वयो नाहतः 
कामी प्रयोग बोद्ध त्रथं ॐ नहीं मानने पर युक्त नद हेता कारण यंहषै कि 
धटः कर्नेसे दी ध्वट की सत्ता" थह श्रय उक्त भाष्यसे सिद्धदै, पुनः नास्तिका 
प्रयोग व्यथे जाताहै | कारण यहहैक्रिषट पद्‌ का सन्ताविशिष्टवट सूप श्रथ 
उक्त माष्यसे विद्ध, पुनः उख सत्ताके श्रमाव-बोधनके लिए भ्नास्ति का 
प्रयोग व्यथो जातादहै] जबजरदध श्र्ंको मी मानते, तमी बाह्य स्ताके 
श्रस्तित्वनपोधन के लिए श््रस्तिःका प्रयोग श्रौर बाह्यसचा के श्रभावबोधनके 
लिए "नास्ति, का प्रयोग सङ्गत होता है| 


बोद्ध शक्यां की सत्ता (श्रस्तिघ्व) शेन मे (तदस्या्यस्मि्ञिति मतुप) इस 
पाणिनि-सूत्र मेँ श्रस्ति-अरह्य कोमीश्राचायोँ ने प्रमाणरूपमे दिया है। बौद 
श्रथको नदीं मानने परभ्गौः घटः" इध्यादि प्रथमान्त पदौ के न खां पदार्थो 
व्यमि घरति" इख उक्त भाष्यसे सचास्माविष्टद्दी श्रथ होने ङे कारण सूत्रम 
श्रस्ि का ग्रहण व्यथंहीहो जाता है । भूत-मविष्यत्‌ मे "गोमान्‌ श्रासी , गोमान्‌ 
भविता, इस्यादि स्थत्तोंमे बह्यगो स्तातोहै नही, बुद्धि-परिकल्पित हीगोकी 
स्ता दै] इस श्रवस्या यें श्रस्ति-ग्रहण के वाम्यं से यही सिद्दोताहै कि बुद्धि- 
परिकल्पित भी शक्याथं (वाच्य श्रथ) होताहै) इसी कारण बुद्धि-परिकल्पित 
स्ाके ब्युदाखके लिए श्रौर बाह्य सत्ताके परिप्रहके लिए ही उक्त सूत्रमें 
 श्र्ति-अदश चरिताथहोताहै | इवे सिद होता दै कि वौद्धख्ता के रहते भी षाह 
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सता का वोध्‌ कराते के ल्लिए वटः श्रप्तिः मेँ ग्रस्ति का प्रयोग श्रौर्‌ घटो नास्ति 
५ = [ र 1 ञ्‌ 
मे बाह्य चा का श्रभाव प्रधन करा के लिए नास्तिका प्रयोग सार्थक होता दे। 


| शशशङ्खः नास्ति इस वाक्यसे जो बोघ होता, वह बौद्ध श्रथेके 
स्वीकार करने पर दौ सम्भवो सकता, च्रन्यथा पाल्य शशभृङ्ध ;के श्रस्तिस्य क 
श्रमाब होने से ्शशशरुङ्कमः मे प्रातिपदिकसंजा न होगी श्रौर वह पद नहींहो 
सकता दहं । क्रिखी शः के अरथेवान्‌ हने परदी उखकी प्रातिपदिक संस (ग्र थवत्‌, 
सूत्रसे ती दै, श्रीर्‌ 'शशगभृङ्गपः का बाह्य कोद मी श्रथ नदीं हे, दसक्िए शशभृद्ध 
का बौद्ध श्रथ मानकर उवक्री प्रातिपदिक संज्ञा होतीहै। 


बो त्रथं केस्पीकार करनेपर हो 'शरशङ्ग नास्ति मेः श्नमावक्ञानमें 
श्राय प्रतियोगी ज्ञान को हीकारण होना ताकिकों ने बताया दहै, अन्यथा 
(भढ श्रथं के नही मानने पर ) “नीलं सरोजं भवय्येवः नील कमल होता ही दैः 
यक्षं एव॒ शब्द काजो श्मन्ययोगव्यवच्छेद श्र्थ दै, उसका श्मनन्वय दने लगेगा; 
कंयोकरि कमल में नीलव काश्रथोग श्रपरसिद दै, शौर श्रप्रसिद्ध प्रतयोगिक 
श्रभावतािफ नदीमनपे, च्र्थात्‌ जिस श्रभावका प्रतियोगी प्रिद्ध नदीं 
उसे तारिक नहीं मानते दै। निसक्राश्रमावहो, उसे प्रहियोगी कहते द| जसे 
घटके ्रमावेका प्रतियोगी वरर श्रौर पट ङे श्रभाव का प्रतियोगी पट द्योताः है। 
जिघश्यमाव का प्रतियोगी प्रसिद्ध नहीं दहै, उसे ताक्रिक नदीं स्वीकार करते । श्स 
स्थितिमें शशशृङ्ग केश्रमाव का प्रतियोगी शशशङ्ग बिलोक में श्रप्रसिद्ध है, 
प्रतः प्रयोग-निवांह के लिए श्रान्तर ( बैद) शशशङ्ग की सन्ता तार्छिकौ कोमी 
माननी ही पड़ती है| श्रतएव, बद्धिस्थ शशशङ्ध बहिदैश मेनदींदहै, इस प्रकार 
'शशशुङ्ख' नास्ति" का श्रथं सङ्गत होता दै। 


दी प्रकार, शङ्करो जायते श्रङ्कर उत्पन्न शेताहै, एेसे स्थलों मेर 
बोद्ध त्रयं के स्वीकार करने पर ही, उनका शाब्दबोध सोक मे प्रसिद्रहै) इसलिषए, 
बोद्ध श्रथ की सत्ताभी शब्द्‌ के वाच्य श्रथंकेरूपमरस्वकृत है । 


इस षम्बन्ध मे वेदान्त-मप्त ४ 


[क १ 


वेदान्ती लोग इनच्डाश्रादि धर्मोको स्मरूप-समरन्ध से चछन्तःकरणनिष्ठ 
मानम. शरोर स्पररूप-षम्बन्ध से इच्छादि के प्रति समानाधिकरण सम्बन्ध से विषय 
कौभीकारण मानते, ्रौर कार्यकारण को पमान्‌ देश में रहना श्रावश्यक है। 
दपलिए) विष्य को भमी बुद्धिस्थ होना शअव्याव्रश्यकहौ जाता है; श्नन्यथा 
` समानदेश मेनदी रहने से कायं कारणमाव ही ( जो विषय -श्रौर बुद्धि के साय 
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दोना च्यापरश्यक दै) श्रसंगतहो जाताहै। शी प्रकार ज्ञान के प्रति भी विषय 
कर्एहोतादै श्रौरकर्यकारणएके समानदेश मँ रहना नियम] इसलिए 
श्रन्तःकरणवर्ती सामप्रीते ही कायं की उत्वि मानना युक्त प्रतीत होताहै। 
एकबात श्रौरमीहैक्रिषिद्वस्ु(जो प्रा्तदै) की दच्छा *नदींद्येती दै, थह 
नियम है | इसलिए, श्रषिद्ध पाकादि वस्तुह्ीदृच्छाके प्रति कारण दौतादै, रेषा 
मानना होगा| इस स्थितिमें श्रसिद्ध पाकादि बस्ठु का बाह्यदेशमें माव रहेगा 
शसल्लिर श्रसिद पाकादि वस्तु कोबुद्धिष्य मानकर बुद्धिमेदहीदेद॒श्मौर देठमान्‌ 
का सामानाधिकरण्य हना युक्त प्रतीत होता है। नहीं तो श्रसिद्ध पाकादि वस्तुके 
बहिदैश मे नदीं रटने से उख्की इच्छादि के प्रति कार्ण होना शशशङ्ग के समान 
श्रसम्भवही हो जायगा | इसक्लिर, बौदध-य्रथं ताकिकौंको भी मानना श्रावश्यक 
हो जाता है। 


| इस प्रकार, शुक्ति श्रादि मेँ जहौ रजतच्रादि काश्रम होतादै, वहाँभी 
भ्रमका श्रधिष्ठान बौदशुक्ति च्रादिको ही मानाजाता दै, बाह्म शुक्तिश्रादिको 
महीं] “उपदेरोऽननुन।छिकं इत्‌, (पा० सू० १।३।९ ) इस सूत्र के भाष्य 
से मी भौदधन्रर्थं की सत्ता स्वीकृत होती द| इसके माष्य मै को देवदत्त १ देवदत्त 
कौनदहै१ इस प्रश्न का उत्तर देते हुए माष्यक्रार पतज्ललि ने कहा है~ श्ङ्गदी, 
कुएडली, भयु डोरस्को, वृत्तबाहुः दै रो देवदत्तःः।'-श्रङ्गद, छुरडल को धारण करने- 
वाला, दढ छातीत ग्रौर लम््री बाहुवालला एेख। देवदत्त दै । 


श्रय यहाँ यह्‌ विचार करना किश्रङ्गदी, कुरुडली श्रादि पदों से देवदत्त 
काष्ट कथनषहोताहै, श्रौरद्ैटश श्ष्द््‌का प्रयोग वहीं देखा जाताहै, जह्यदी 
समान वस्तु्रो का निर्देश करनाहो। प्रकृत मे दूषरी रखी कोद भी षमान वस्तु 
नदीं है, जिखका सदशय देषदत्तमे श्रिया जास्के। दृषलिएु प्रकृत में दैट्शः 
शब्य का प्रपोग निरथं हो जातादै श्रौर बौद पद्‌ाथं को माननेवालौं के मत 
म श्ट्श शष्द्का प्रयोग मिस्थंक नदीं द्योता) इका कारण यह दहैकिश्रङ्गदी; 
कुरडली श्रादि शब्दौंसे जो श्रथं बुद्धिम भासित दोतादहै, उरी प्रकार बाह्य 
देवदत्त है, रेखा उत्का एभिप्राय होना सङ्गत होतादै। यर्हौँदैट्श शब्द से 
कुरडलिखश्रदि वर्गः के माथ व्रत्यमिज्गा-त्रिषयस ( प्रस्यमिक्चा) का विषय होना } 
उपलक्षित होता ३। दृसरे शब्दौ भे श्रङ्गदी कुरुबली श्रादि शदो से बद्धिमेनो 
श्रथ भाषित ह्येताहै, उशी कीप्रस्यमिज्ञा ईदश शब्दौ पे होती है। इसके जद श्रौर 
बाह्य श्रा मे श्रमे मी सूचित द्ोता 


वोद पदु का स्पष्ट निह्पण 'देवुमति चः ( ३।१।२६ ) "पड क्तेविंशातिः 
(५।१।५६), (सुप्‌, (*२।६४) इत्यादि पाणिनिसूत्र के माष्य श्रौर केयट मेँ 
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मिलता है । 'देतुमति चः सूत्र का भाष्य इस प्रकार है--^द्रह कथं वन्त मानता कंसं 
घातयति, यक्षि बन्धयतीति, चिरहते च कंसे चिरहते च अलौ १ श्रत्रापि युक्तोव। 
कथम्‌ १ ये तावदेते शौभिका नाम रेते प्रयच्च कसं घातयन्ति, प्रस्य बलिं 
बन्धयन्ति चित्रेषु कथम्‌ १ चित्रष्वपि उद्गृणं निपतिताश्च प्रहारा इश्यन्ते क॑सस्य च 
कृष्णस्य च | प्रन्थिकरेषु कथमु १ यच शब्दप्रन्थनमाचर' द्यते १ तेऽपि हितेषामुसत्ति. 
प्रभस्याविनाशात्‌ तद द्वीर््याचक्नाणः सतो बुद्धिविषरमान्‌ प्रकाशन्ति” (मम भार 
३।१।२६) । । 

इषश्ा तात्पर्यं यह दै कि ध्वंस प्रधम। चष्टे" इष विग्रह मेँ "कंसं घातयति श्रौर 
श्रलिब्न्धमाचण्टे इख विग्रह मँ धरि बन्धयति, जो प्रयोग होते है, उनमें वत्त मान- 
कालता किस प्रकार होती दै १ यह प्रश्न है| प्रश्नकर्ता का ताद्यंदहैकि कंषतो 
चिरकाल पूवम ही मारा गया श्रौर बलि का बन्धन मी चिरकाल पूवं मेदी दघ्ना, 
पुनः वत्तमानकाच्ता किष प्रकार ! उत्तर ययौ मी वत्तमानकालतादहै। जेसेये 
शौोभिक, ्र्थात्‌ व्याख्यान मे कुशल नट ( नाटक मै कंस-कृष्ण के पाठ लेनेवाज्ञे) 
पो प्रयक्ञ दही कत को भारते श्रौर बलि कोर्बँधतेदै। चिचोंमें भी प्रहारको 
उढठाते-भिराते घनप वत्त मानकालता देखी दही जाती ह| 


पूनः प्रश्न 

ग्रन्थो की रचना करनेषाले श्रपने प्रन्थो मे वत्तमानकालल का 
प्रयोग रिस प्रक।र्‌ करते १ उत्तर--वे ग्रन्थिक ( ग्रन्थ लिखनेवाले ) उनके जन्म 
से मर्ण पर्यन्त उनकी ऋषि ( रेश्वर्यो ) को करते हुए श्रपनी बुद्धि पर 
वत्तमान कंस, कृष्य च्रादि को प्रकाशित करतेदै। श्र्थात्‌ श्रेताश्रौ की ुद्धिमे 
सर्माति करने के लिए शब्दों का उपयुक्त ग्रन्थन करते है| 

यहाँ (ठतो बुद्धिविषयान्‌ प्रकाशयन्ति इस वाक्य से भाष्यकार का भद्ध 
श्रथंके श्रस्तित्वमे स्ट संरेत प्रतीत होता दै। विशेषकर “बुद्धविषयान्‌) के 
सतः इख विशेषण के देने से ( जिखका प्रथं वत्तमानही दोतादै) जीद त्रथंके 
श्रस्तिष्व मे माष्यकार का पूणं संकेत लक्लित होता है। 

इसी प्रकार "पङ्क्ति विंशति' इत्यादि सूत्र के भाष्य मे “सद्खः समूहः! श्य 
प्रतीक को लेकर केयर ने कहा दै--ध्ुद्धिग्यवस्थायनिबन्धनाश्च शब्दाः बुद्धिमेगार्था- 
कारानुपजनयन्तोऽसप्यपि वास्तवे मेदे तमवगमयन्तीति | ताप्य य॒दरै कि बुद्धि 
मे व्यवस्थागित ( बुद्धिस्थ ) ग्रथंनित्रन्धन शब्द्‌ बुद्धि कोही श्रथंके श्राकारमें 
परिणत करते हुए वास्तविक भेद के नदीं रहते भी भेद का बोध कराते है | केषट के 
इस कथन सेमी बौद्ध शब्द्‌ श्रौ षौदग्रथं दोनोंके ग्रस्त का पष्ट संकेत 
मिलता दै | 
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श्वं तष्ट (मदुप्‌' सूत्र केमाष्य सेमौवैद्र श्रथकाद्ढ बोध होता दै। 
वह्यौ का भाष्य कहता है--“श्रथासित्रहणं किम्ंम्‌ १ सत्ताथां प्रव्यो यथा स्यात्‌ | 
नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ न सत्तां पदार्था व्यभिचरति। इदं तहि प्रयोजनं सम्प्रति 
सत्तायां थथा स्य्‌ादिति। मूत भविष्यत्‌ सत्तायां माभूत्‌ गावोऽस्यासन्‌, गावोऽस्य- 
भवितारः इति माष्यम्‌ (५।२।६४) |” 


उपर्युक्त भाष्य का तासयं यह है, तदस्यासया "रिमन्निति मनप? इस सूत्र में 
श्रस्ति ग्रहण काक्या मयोजन दै! तात्पयं यह कि विष्‌ वहीं खा्थक द्योता है, 
जहा खभ्भव श्रौर व्यभिचारहो, जैसे नीलकमल मे कमल का नील विशेषण 
छार्थकदै। श्रग्निका विशेष शीतल्ञ नदींदहोता; क्यौकि शीतल श्रगिनिका 
होना सम्भव नदींदै। श्रग्निका उष्ण मी विशेषण नहीं ह्यो खकता, कार्ण कि 
श्रग्निके उष्णहोनेमे कदींमी व्यभिचार नदयहै। श्रथात्‌, पेसी कोई भीश्राग 
नदींदै, जो उष्एनदो याशोतल्लदहो, इते ही श्रावायो" ने कदा है-- 


सम्भवन्यनिचाराभ्यां स्यादुविश्चेषखमथेवत्‌ । 
न शीतेन न चोष्ोन वहि : कापि विशिष्प्रते॥ 


रथात्‌, सम्भव श्रौर व्यभिचार होते पर दी विशेषण साधक हेता है । उष्ण 
श्नौर शीत कोडभी श्रग्निका विशेषण नहींद्येता। प्रकृत सूत्रम रस्ति को 
त्ता मेँ प्रस्थय-विधान के लिए मानने मे कोई व्यभिचार नदी होतादहै। कारण 
यद है किकोई मी पदाथ खत्ता का व्यभिचारी नदीं होता है, सन्ता के विना किसी पद्‌ 
का उच्चारण भी श्रखम्भव है; क्योकि सत्ता ही सथ शब्दों की प्रवृत्ति मँ निमित्त है। 
प्रातिपदिक का श्रथ खत्ताहीहै। इषलिए्‌, श्यरस्तिः सत्ताका विशेषण किसी 
प्रकार नहीं ह्ये षकता । प्रश्न का तास्पयं यदी है। 


॥ उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देते हए माष्यकार कहते है--“ सत्तायां प्रत्ययो यथा 
स्यात्‌, अर्थात्‌ सक्ता मँ वत्तमान प्रर सत्तोपाधिक श्रथ के वाचक शब्दसेही 
पर्यय हो, पेखा श्र्थं होने के लिपौ रस्ति, ग्रहण साथेक होता है] "न सत्ता 
पदार्थो व्यभिचरतिः इसपर कैयट का कहना दहै कि ।यास्त्‌ बुद्धया पदार्थोन 
विषयं कृतः तावत्‌ पदस्य प्रयोगाभावः | तस्माद्‌ ब॒द्धिसत्ता समाविष्टोऽथों विधि- 
निषेधजननादिमिः सम्बध्यते--दृददोऽस्ति, वृह्लो नास्ति, वृद्धो जायते इति। 
श्रस्यन्ताऽघतोऽपि बहिः शशविषाणादीन्थानु बुद्धय) विषयीकृष्य शशविष्रासादि- 
पदप्रथोगः, तस्माद्‌ बद यारूढापचरिता सत्ताशब्दप्रभोगाश्रयलवाद्भ्यमिचारेवयथः 
सैव तु बुद्धिता प्रयोक्तृप्रतिपतु, णां बहीरूपतया भासते । 
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कैयट कैद कथन पर्‌ ध्यान देनेसे यह स्ण्ट प्रतीत ह्येताहै किनौद 
( आन्तर) श्रथके श्रस्तिख मेँ माप्यकार का कितना विश्वास था] कैयट का 
तायं दै कि जबतक पदां दद्धि का विषय नदीं शेता, तथतक पद्‌ का प्रयोग 
छ्रसम्भवही है] इसलिए हुद्धि-खरा से समाविष्ट प्रत्‌ बो श्रथं ही परिधि, निषेध 
श्रौर जनन श्रादि से वम्द्धदोता है| य्हातिक कि जिषकी बाह्यधत्ता का श्रत्यन्त 
ध्रभाव्र दै, उख शशविषाण च्रादि श्र्थो को बुद्धि क) विषय बनाकर शश.विप्राण 
प्रादि शरदो का प्रयोग कियाजाताहै। इलिए,) बुद्धि पर श्राह श्रासेपित 
छत्ता दी शबर, प्रयोग का प्राधय दहै] हसजिर्‌ के दोष नहीं याता वही बुद्धि 
सचा, प्रयोक्ता ग्रौर प्रतिपच्चा (बोद्धा) दोनोंको बह्मरूपसे माक्षित होती है। 
एकबातषछमौरमीहैकि वाद्य वत्ता रहने पर बाश्य सतता के उमानाधिकारणतवया बौद्ध 
श्रथं मासित होगा, श्रौर बाह्य स्या की श्रमावदशा मँ केवल बुद्धिष्ताक्ा ही 
बह्यरूप सेमान होतादहै। इसीलिए) जिस घरमे घडानहीं दै, उष धरम 
श्वटमानयः षडा ज्लाग्रो; कहने प्र धड़ा लाते कीप्रवृप्त देदीजातीदै। बाद 
षद्धाके श्रमाव का निश्वयहोने परवक्ताकेज्ञान को श्रयथारथं माना जाता है) 
उव समयं अ्रन्तःकर्ण को रागादि दोषरसे दूषित दने के कारण उस गौड षता 
काही यथा्थंके खमानमभान होतादहै] यदिस्ा कोह प्रयोग का नियामक 
मानले, तब तो वः श्रस्तिः यह प्रयोग नदीं हो सकेता । कारश यह है कि बृहतः 
कहनेसेही स्ताका बोषह्येजनेके कारण “उक्तार्थानामप्रयोगः, जिखका श्रथ 
उकतहोजाताहै) उफ प्रयोग नहहोता, इव न्याय सेश्रस्तिं का प्रयोग नही 
छचेना चादिए। स्चाके वरिरधी दने कै कारण ष्कः नास्ति" मे नास्ति का 
प्रयोग नहीं हो वकता । ध््रड रो जायते य्य “जायतेः का प्रयोग भी नृहीं हो 
सक्ता) क्योकि सत्‌ कानन्ममी नहीं सक्ता है) | 


यह बद श्रं न्यायाचाय गौतम.को भी मान्य है | गौतम ने लिखा है-'नासत्‌ 
न सत्‌, न. सदघत्‌ -सदसतो वेधर्यात्‌' ( न्या० सू० ५।१ |४८ ) |: इसका तात्प है, 
उत्पत्ति के पटले कायं श्रत्‌ नहीं है; क्योकि च्रसत्‌ से उपसि श्रखम्भव हैः] 
श्रत्‌ से उदयत्ति मानने पर शशविषाण की उघन्नि होने लगेशी श्रौर [सखकता. से 
तेल भी उन्न होने लगेगा । उपति के पतते कायं को घत्‌. मी नदीं कह सकते: 
क्योकि सत्‌ की उत्पत्ति होती ही नद| दूरी बात गृह दै कि सत्‌. की. उत्पति मानन 
पर पुनःपुनः उदससि कौ धारा चलती रहेगी श्रौर श्रनवस्या दोष प्रापित दोगाः | 
सत शरोर श्रषत्‌ उमयक्षक भी नदीं सान सक्ते; क्योकि सत्‌ श्रौर श्रत्‌ दोन के 
वषम्यं हने से समानाधिकरण नहं सचे सकता । 
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= +. इष द्रापतति को हटाने के लिए न्यायमाप्यकारने कहा है कि उदयन्ति के पहले 
कार्य प्रत्‌ हयी है 'उत्ाद्न्यवदू्नात्‌ (न्धा° सू० ५१ ४३) |. इषकरा तास्पयं है 
कि कार्यमत्र का उदराद्‌ (उत्पचि) श्रौ विनाश प्रसद्‌ देला जाता ै। 
इसे यदी सिद्धहोता दै कि उत्पत्ति के पदज्ञे कार्य श्रसत्‌ होता है| देखा मानने 
से शशविषाणादि कौ उदर हने लगेगी, इष श्रशंका के समाधान में न्यायसूत्रकार 
लिखते दै--ुद्धिषिडन्व॒ तदसत्‌, ८ न्या० सू० ५४।१।५० ) | श्र्थात्‌, काय की 
उत्पत्निके पदलेश्रौर नाशके बाद्‌ कार्यं के श्रसत्‌ हेनेपर भी सुद्धि के विष्रय 
होनेसेषिद् दीदहै। न्यायदर्शनके इन सूर श्नौर भाष्यो कोदेखनेस यद स्पष्ट 
सिदयहोजाताहै कवौ श्रं केस्वीकार कलेमें नैयायिको की भी सम्मति है। 


- बोद्धाथनिरूपणपूर्वंक भ्रमज्ञान का निरूपण 


| भद श्रयं वेदान्तियों को भी मान्य है| नन्मा्स्य यतः) (वै८ सू. 
१।१।२) इख वेदान्तसूच के ऊपर शस्य जगतः इध प्रतीक को लेकर वाचसखति 
मिश्र ने मामती म कहा दै-~-“चेतनो हि दद्धावालिस्य नामरूपे षट इति 
नाम्ना रूपेण च कष्बु्रीवादिना बह्म घटं निष्पादयति, श्रत एव वरस्य निरल्य- 
स्थापि श्रन्तःवंकल्पारमना सिद्धस्य कमंकारकभावो घट करोतीति यदाहुः दधि- 
; िद्न्त॒ तदसत्‌ ।' 


शखका तास्पयं द है कि, चेतन पुरुष (कुलाल श्रादि) नाम श्रौर रूप 
को श्रपनी बुद्धि मे स्थापित कर, घ्र्थात्‌ षटष््य नाम श्रौर रूप से बुद्धि का 
विषय ननाकर्‌ गह्य घटका निर्माण करताहै। नाम च्रौरल्पकफो बुद्धिके 
विषय किये विना वह घट च्रादिं किसी मी वतु को नहीं बना सकता। इसी 
कारण निवत्यं (जो संङल्पाल्मना प्रन्तःकरण में सिद्व दै) षट श्रादि को भी कर्म. 
कारक भावदोतादहे। श्न्वथा (इद्धिस्थ न मानने से) निवस्य को कमं संज्ञा नकी 
हो उकती) क्योकि क्रियाजन्य फल का श्माश्रय वह नदीं है । | 
कर्मके तीन प्रकार | | 
+ निर्वस्य, विकायं ग्रौर्‌ प्राप्य मेद्‌ सेकं तोन प्रकार कहते । क्रिया 
(व्यापार) करने के पहले (निकी बाह्य ठत्ता नहीं रती, उपे "निवसथः कमं कहते 
है । जेसे--श्वरं करोति; वड़ा बनाता दै, यहाँ बनाने (क्रिया) के पहले घट की बाह्य 
स्ता नी है, इसलिए प्रर निवस्य क्म है| विकार्यः क्म उसको कहते हुःनो 
कमं त्रिया के पहले से ही वत्त'मान हो जैसे-- सुवणं" कुरडलं करेति, (इवं भस्म 
. करोतिः 1 यहाँ कुरुडल या भस्म घनान के पषृले से हो सुवणं वर्तमान है, क्रिया 
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से केवल उसमे (सुवणं म) कुरुडल ग्रौर भस्म-रूय विकार होता है| जिंघ कमं 
में क्रिया चलते छु विशेषता न दयो, बह प्राप्थ कमं है] जैसे प्तू" पश्यतति 
सूय॒को देखता है, यहाँ देखने स्प क्रिया सेसूयंमे कुछ विकार महीं होता, 
श्रतः सूयं प्राप्य कम है । 


यह भी ध्यान स्वना चादि कि कमंकारक वही हेताहै, जो श्रियाजन्य 

फल का श्राय हो । प्रकृतये जो क्रिया के पदृत्ते भी वत्तमा्न रै, रेतसे विकार्यं 
श्रौर प्राप्य में क्रिसोप्रकारक्रियाके प्रश्रय होने से कम॑ संज्ञा हो सकती है। 
रन्वुभजो श्रमी बाह्यरूपसे षिद्ध नहीँदहै, रसे निवस्य कम॑.को तौ क्रियाजन्य 

फल के श्राश्रय होनेसे किसी प्रकार मी कमं संज्ञा नदीं दहो सक्ती है) कार्ण 
यह्‌ है कि जिस धट को कमं संज्ञा दौीजारहीदै, वद तोश्रमी बाह्मखूषसे 
श्रखत है, श्रतः बह फल काश्चश्नय किस प्रकारदहोखकतादै१ फल के शराश्रय्‌ 
न देने से वह कममी नहीं सक्ता यदि बोदश्रथंमानाजाता रहै, त्तो 
बाह्य घट के ग्रभावरमें मी बुद्धि परिकलित (बौद्ध) पट केरदने सेषटक्रा 


-फलाश्रय होना सुगम हो जातारै। 


 दष्ठास्त द्वारा घट श्रादि का बुद्धिस्थत्व-निरूपण 


जिख प्रकार नदी या तालाब श्रादि काजल छिद्र से निकलकरर नहर के 
द्यारा खेत में बनाये गये केदारो मे प्रवेश कर्ता दै, उस समय बनाये गये केशरो 


"के -श्रतुसार्‌ दी त्रिकोण या चवुष्कोयु श्रादि रूपो मे परिएतष्ते जाता है, उषी 
प्रकार द्रन्तःकरए (चित्त) मी नेत्र रादि इन्द्रियो के द्धारो बाहर धट श्रादि देश 
मे जाकर घट श्रादि विषयों के च्राकार में परिरत हयो जातादहै। 


प्रन्तःकरण के सम्बन्ध मे एक शङ्का 
शङ्का इस प्रकार दहै--श्रन्तःकर्ण के निरवयव होने से उसका परिणाम 
किसप्रकारहो खकतादै१ कार्ण यहद कि परिणिम सावयव पदाथं कादी 
होता है, निस्वयव्र का नही, इसीलिए प्सका परिणाम नहीं हो सकता | ` इसके 
उत्तर मेँ कहा जायगा कि यह्‌ शङ्क द्वी भरममूलफटहै। कार्ण यह है करि वास्तव 
मे श्रन्तमःकरण द्रव्य ई श्रौर श्राकाशादिको छोड़कर प्राय; घब द्रभ्य सावपरव 


होते दै, इयि उसक्रा परिणामो सक्रताहै। 
: एक श्रौर शङ्का 


जभ श्रन्तःकरण ( चित्त) इन्द्रिय-प्शालिका से बादर विषयदेश में 


जाता है):उख सम्य शरीर निर्जोव म्यो नदीद्यो जाता १ इसका उत्तर यह है क्रि वित्त 
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के मिषय-देत मँ जाने पर मी शरीर क खाय उघकरा सम्बन्ध नही चयूटता है, जिससे 
वदं निर्जि होषके। जित्र प्रशा चक्च इन्द्रिये विषयदेश मे जानेपरमभी 
शरीर के साथ सम्बन्ध नदी दूटताहै| एक रात श्रौर है, बुद्धस्य प्रिषयं के 
श्राप गं श्रन्तःकरण (चित्त) का परिणाम दयता रै, इसलिए बदहिदैश मे चिच 
कागमन नदीं दयोता, रे रथितिमें शरीरके साथ सम्बन्ध चूटने का प्रश्न ही 
नदीं उठता है। प्रकृत मे यर विद्ध हेता है किश्रन्तःक्रण ही धरश्रादि 
विषधो केदेशमेजाकर धट श्रादिके च्राकारमें परिणत होता है श्रथवा 
वुद्धिष्य ही षय ्मादि केश्राकार मे परिणत हाता ६) 


सांख्य मत में पूवपक्ष 


सांख्यों का कट्ना है क्रि जिस प्रकार खच्छं दपण मे बाह्य युखश्रादि 
का प्रति्िभ्ब प्ङ़नेसे मुख श्यादि का प्रस्य भान हेता है, उघ्री प्रकार स्वच्छ 
शन्तःकरण मँ ब्राह्म व्रट श्रादि विषयो का प्रतिबिम्ब पड़ता है, इसलिए यादि 
विषयक बुद्धि होती दहै। वास्तवे, वहीँ प्रततेमिम्ब दही मासित होता है, मुख नहीं 
रहता । इसी प्रकार जह जो श्रन्तःकरण की वरेति है उसमे चेतन्यभी सक्रन्त 
के समान भाषित होतारहै। उख चैतन्य के संक्रमण-विशिष्ट श्रन्तःकरण की 
बृत्ति में समस्त विषयों ॐ च्राकार का समप॑ण्‌ होतादहै। यही खांस्योका 
मत दहै। 


उत्तर पक्ष 


उपयुक्त वांख्य षिद्वान्त युक्तियुक्त नदीं है । सांख्यो केः कने का तार्य 
धही निकलता है ज्रि इन्द्रियसंयुक्त बाह्य घट, प्रादि विषयों के प्रतिबिष चरन्तः. 
करण की वृत्ति में पड़ने से विषयों का प्रव्यक्त होता है। परन्तु, स्वप्न श्रादि 
स्थलों में बद्य विषयों के साथ सम्बन्ध के ग्र्यन्त श्रभाव हने सेप्रतिबि्ब नहीं 
हो सक्ता | इसलिए, स्वप्न मे घटादि का प्रसक्त कदापि नदीं हो कता | कारण है 
किंस्प्रप्न मेँ बाह्म दटादि विषयौ का सवेथा श्रभाव ही षै, इख स्थिति मं 
परतिनिम्ब कैसे हो सकता है? इसलिए भ्रम, स्वप्न श्रौर मद की श्रवस्था में 
चित्तगत बौद श्रथं का ही प्रत्यक्ञ मानहोतादहै, षह्य विषय का नकी। स्मृति- 
कारों ने कहा है-- 


विप्रप्रभ््यादि चित्तस्थं न ब्रहिःस्थं कदाचन | 
स्वप्श्रमसदायय षु सवै रेवासुमूयते ॥ 
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हे विप्र! प्रथ्वी श्रादि पदार्थं जो बाह्मल्प मेँ भासित दोतेदहै,वे खन 
चिन्तम्थ हु ह, वहिःस्य नदी | सखप्न) श्रम प्रौर मदादि कौ श्रवस्था म यद 
समी श्रनतव कस्ते है] एक बात श्मौर है किभ्रमस्थलमे.क्ञानाकारकाद्ी 
विपये श्रारेषदहोतादहै। इख षिद्धान्तके श्रनुखार सन्निकृष्ट (बुद्धिस्थ) ज्ञाना" 
कार कौ छोडकर श्ररचक्ृष्ट (वहस्य या दूरस्थ) रजतादि के श्रारोप करने में 
कोई प्रमाए नहीं है | 


ग्र यँ विचा. करना दहै कि जि प्रकार स्वप्न श्चादििं की श्रवस्या 

मे श्रद्‌ पिप्य दी बुदिस्थ रहता दै, उसी प्रफार जागरण श्रवस्था मे मी श्रखत्‌ 
पदार्थं कोद्र चित्तस्य मानना श्रावश्यकहोताहै) निस. समय बाह्म चच श्रादि 
इन्द्रियों की पत्ति का ब्रभाव रहता दै, उस खमय केवल मनोमात्र सेद्ीश्रारमा 
के भोवतृ्य का नाम स्वप्न है। श्रन्तःकर्ण से युक्तं चतन्य जच श्रनादि 
विया से ्रमिभूत होता है, तब प्रासमष्वल्यके तिरोदित होनेसे बह्यरूप 


मे उसका मानदहोतादहै, इषीबातको ग्राचायां ने कदा है-- 
अन्तक पुषमेश्य भगा. वहिरषस्थिताः। 


ष्का तदयं है श्रम्तःकरण (चित्त) केभाग (श्रा. तर पदाय) ब्रह्य 
सूपसे भासितहोतेदहै। श्रमप्यलमेंव्रृत्ति मे बाह्य विषय का प्रततिनिम्ब नहीं 
होता, कन्तु ज्ञानाकारदहयी मारित दयता है। यदं ज्ञान शब्दं से चिन्तव्रत्तिका दही 
म्रःण होता है, उखका श्याकार रजत-रूप मै परिणत होना ही है। वहु खत्य- 
स्थल के समान ही भ्रमस्थल में होता दहै। श्रबर य॒हौ यह बिचार करस्ना दै, 
श्रतरिच्यमान (ग्रखत्‌) रजत तो वृत्ति का विषय कमी दौ नदीं सक्ता, इखलिए 
उसे प्रतिभाषित मानना ही युक्त प्रतीतदेतादहै। शुक्ति श्रीर्‌ स्नत का ताद्‌ास्म्यः 
मी प्रापिभािकिहीहै। इसस्थित्िमे वँ हस्य (बाजार भे रहुनेब्ाला ) 
बाह्य रजत का जो श्रध्यास मानते है, वह मी युक्त नहींदोताहे। कार्ण. 
यह दै कि बाह्य दट्स्थ रजतके साथ इन्द्र्यो का सन्निकर्षं (पम्बन्ध) ही नहीं 
होता। । । 

कुच श्राचार्यौ के मत से शुक्ति-रजत-स्थल म रजत की उ्पत्ति होती दहे. 
परन्तु यह युक्त नरींदै। कारण वृह है कि रजतोदयत्ति के प्रति रजत के 
श्रवयव जो कारण हते है, उनक्षा श्रव्यन्त श्रभाव है] इसलिए. वहाँ यही मानना 
युक्त दै श रोग से दूषित लोचनवालों की चित्तद्ृत्ति ही पुरोवर्ती द्रव्य के संगम 
से रजत के श्राक्रार मे उद्वित होतीदहै। इस स्थिति में भ्रमस्थलमेकाचादि 
दोष से युक्त श्रविया ही रजतादि रूप से परिणत होती है । यदी मत वेदान्तो 
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तथा वैथाकरणो का दै] इन विपो का पूर्य विवेचन इ मन्थ के जेलक की 
पुस्तक श्रडद्शन- रहस्यः की भारतीय दशन ग्रौर तचज्ञानः शीर्षक भूमिका मेँ 
किया गवा है। 


भ्रम-स्थल मे प्रातिभासिक भान का निकपण 


श्रव प्रसंङ्गवश यह भी बतादेना श्रावश्यकदहै कि श्ुवित श्रादिमें रजतं 
श्रादिकाजो मान होता दै, वह प्रात्िमासिकही है, व्यावहारिक या पारमार्थिक 
नहीं । कारण यह दै कि उत्तर कालमें माध होने से उसे पारमिक नदी क्ते 
श्रौर उस रजत से कु व्यवहार भी लोकम नहीं देा नाता, इसलिए 
व्यावहारिक भी उसे नहीं कह सकते । इसलिए, परिशेषात्‌ उसे प्रातिभासिक दी 
मानना पडेगा । ९ 


श्रत्‌ पदाथंकाभी भान हमारे पूर्वाचायों ने माना है] वैयाकरणो 
के परमपूर्य महाभाष्यकार पतञ्जलि ने ग्रपने सूत्र 'छियाम्‌ (पाण सू० ५।१।३) 
के भाष्य में खीख, पुस्त श्रौर नपु'खकत्व कौ परिभाषा मे कदा है-- ; 


स्तनफेशवती स्त्री स्यारलोमशः पुरषः स्मृतः, 
उभयोरन्तरं यच्च तद्भवे ` नपुःखकम्‌॥ 


। श्रांत, जिसके सतन श्रौर केश ( भग) हो,उघको खरी कहते ह श्रौर, जिखके 
लोम (लिङ्ध) दो, उसको पुरुष श्रौर जिसमे दोनों का श्नभाव हो, उन दोनौंके 
श्रन्तर को नपुसक कहते द| यहौँकेश श्रौर लोम काश्यं कैयटने क्रमशः 
भग श्रौर लिङ्ग किया है| जर्द केश-लोम रादि खप्व-परिचायक का श्रमाव है, 
वैसे श्रचेतन खट्वा, वृतः श्रादि में खरीत्वनोधक टाप्‌ आ्रादि प्रस्य कैसे लगेंगे 
इसका उत्तर भाष्यकार ने दिया रहै, शरस्‌, खगतृष्णावत्‌ गन्धर्वनगरं यथा, 
"छखत्तु खटवावृष्यो लिङ्ग द्रष्टव्यम्‌" इदयादि | ताप्यं यह दै कि खट्वा, दृचः 
छ्रादि श्रचेतन पदार्थों मे श्रसत्‌ (ग्रविधमान) दी लिङ्ग मापित हेता ह| इसके 
दशन के लिए कहते है मृगतुप्णावत्‌? | जिस प्रकार मृग पिपाखित होकर सूर्यं की 
मरीचि्यो मे ही जल्तकाश्रनुमव करताहैश्नौर उषी श्रोर जाता है] परन्तु, 
उसे वहां जञ नहीं मिलता; क्योकि वह श्रषत्‌ ही है, जिसका उसे मान होता है। 
दसो प्रकार खट्वा; व्ृक्लः श्रादि मेँ मी च्रविद्यमान लिङ्गकाही मान मानकर 
स्ीत्वनोधक टाप्‌ श्रादि प्रत्यय लगतेह। श्रौ, जि धकार गन्धर्वनगर दर 

ही देखे जाते है, समीप जाने पर नहीं प्राप्त द्योते, उसी प्रकर श्रचेतन खर्वा 
शादि मे मी च्रषत्‌ लिङ्ग करीही प्रतीतिं होती है। जाः गगनमरुडल प्थ्वी.से 
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सटा हुश्रा-ता दीख पडता है, उसी को गन्धर्वनगर कहते ह | उप्यक्त कथन 
प्र ध्यानदेनेसे यहुष्ण्टहोजातादैकति भ्रम-स्थल मे शुक्ति च्रादि श्रधिष्टान- 
देश मँ बाह्य श्रसत्‌ व्वुक्रादही मान दोना विद्रहोतादै। इसी के व्रधार प्र 


मत्त दरि ने कदा है- 


यथा सजिलनिभाीसो ्रगदृष्णासु . जायते । 
जलोपलब्ध्यनुगुषाद्‌ बीजाद्‌ बुद्धिजं्ेऽखति ॥ 


७ 


मृगतृष्णा मं जले का निभास श्रसत्‌ जल मे ही पूव-पूवं मिथ्याज्ञान जन्य 
वासनारूप बीज (कार्ण, से दी उत्पन्न होतादै। 


भाष्यकार द्वारा हौ खण्डन-पण्डन | 
एक बात श्रौर भी ध्यान देने योग्य टै कि पूर्वोक्त भाष्य के.बाद्‌ श्रत्‌ 
लिङ्गके भान का प्रतिषेध माष्यकरार्‌ ने स्वयं किया है--श्रादिस्यगतिवत्‌ सन्न 
श्र्थात्‌ जिस प्रकार श्रादिय.का गमनसत्‌ है, परन्तु किसी को उसका श्रतुमव 
नहीं होता; केवल देशान्तर के सम्बन्धसे उसका श्रलमान किया जाताहै। 
उसी प्रार्‌ श्रचेतन खट्वा श्रादि मे भीलिज्ग का भान नहीं होता है| इख 
माष्यसे भी सष्ठ प्रतीत होताहैकि खर्वा, वृत श्रादिः श्रचेतन पदार्थोमे भी 
बुद्वि-परिकल्पित ( बरद ) लिङ्ग श्रवश्य दै। इसीलिए श्रषट्ूमान का निेध 
भाष्यकार ने किया है। इत बन्दमंसे यदी सिद्धिहोतारहै कि जि प्रकार बौद्ध 
शब्दवाचक्र होता दै, उषी प्रकार बोदहीश्रथं मी वावच्यहेतादै| बौद शब्दार्थ 
` का खकार प्रायः सभी शिष्ट श्राचायोनेकिया है| 


५.४ 


वैरी वाङ्‌ वायुकांदही परिणाम 


पूवं मे भीरहेपमें कदा गयादैकिशब्द वायु करा परिणाम है] यह 
पक श्राचाय का मतदहे। इुष्ठुच्राचार्यो के मतसे शब्द्‌ श्रु का परिणामंदै 
श्नोर कुछ के मतमे शब्द ज्ञान कापरिणापदै! कात्यायन के विचार से वायु 
की उसन्नि श्रकशसे होती है। शक्रयजु्वेद के प्रातिशाख्य मे] उन्होने कदा 
वायुः खात्‌, (शुर वर प्राण १६) श्रथातू वायु ख (श्राकाश) से उलन्न होता है। 
कालयायानने शब्द को घाय्वापक मानादै ग्रौर वाको शब्ड का उपादान 
. कारण | 


शब्द के वाय्वात्मक दोने श्रीद वायु के खव॑गत श्रौर व्यापक होमे सेवत 
` सदा शृब्द्‌ की उपलब्धि नदीं होती | इसके लिए कात्यायन ने लिखा ई ~-^वम्पे 
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करणैः उपहित) हृदि वायुः वेणुशङ सादिभिः शब्दीभवति,, श्र्थात्‌ घम्यक्‌ करणो से 
उपदित होकर हदय-प्देश मे वही वायु वेदयु, शल श्रादिके संयोगे शब्द्‌-शे 
जात है । यीँ "वायुः शब्दीभवतिः कहने से सष प्रतीत होता है किशब्दबायुकाही 
परिएाम है| यही बाययुसंबातश्नादि को पाकर वाक्‌ हो जाता है--*ख संघातादीन्‌ 
वाक्‌? (य० वे° प्रा०, २।६) । यह संघात शब्दं से पुरुष-प्रयत्न श्रौरः श्रादि शब्द 
से कर, तालु श्नादि स्थानौ का अह समना चाषिए । यह शब्द्‌ से धवन्रात्मक 
श्रीर्‌ वाक से वर्णास्मक शब्द्‌ का दण होत है । सन्द्भं का तालयं यह हैकिजो 
पूवोत्त करणोपदित वायु, वेणु, शल श्रादि.के संयोग से श्रव्यक्त धवन्यात्मक शब्द्‌ के 
स्पे पर्णित होतादहै, वही वाध पुद्षके श्राभ्यन्तर श्रौर बाह्य. प्रयत्नं करी 
सहायता से कणठ, तलु रादि स्थानो मे प्हचकर व्यक्त वरणस्मक वाक्‌ केरू्पमे ` 
परिख्त हो जाता है | इस प्रकार शब्द्‌ वायु काही परिणाम विद्धहोताहै। 


योगसूत्र का समथंन 


योगसूत्र के भाष्य मेँ भगवान्‌ व्याखदेवने भी कहा है--वागिन्द्रिथं वशेषवे 

वार्थवत्‌, श्रोत्रेन्दरियच्च ध्वनिपरिणाममात्रविषयम्‌ इति |: इका तादरय यह है 
कि वाक-इन्दिय वणो के उच्चास्ण मेही श्रथ॑वत्‌, ्र्थात्‌ साधक होती है,च्रौर 
श्रोत्रः का विषय ध्वनि का परिणाम-मावदहीहोता है| ध्वनि शब्द्‌ काश्यं टीका. 
कारों ने इस प्रकार किया है--श्वनिनंम वागिन्द्ियादौ उदानवायोरमिर्घाता 
उजजायमान उदानवायोः श्राकाशस्य परमाणुनां वा परिणाममेदः घ चे. वणृरूपरोऽपि 
श्रवाचकलवाद्‌ ध्वनिरिस्युच्यते |; तास्पयं यहहैकि वागिन्द्रिय श्रादि मे उदान 
वायुके. श्रभिधात से जायमान उदान बार याश्नाकाश श्रथवा परमाणुं के 
परस्णिमभेद्‌ को ध्वनि कहते दै । बह वणंरूप होने पर मी श्रधाचक शने से ध्वनि 
कहा जाता दै ।. वहाँ ध्वनिषप वैखरी शब्दो काउदान वायु का परिणाम होना 
स्पष्ट बताया-गयाहै) व्ण॑सूप होने परमभी च्चवाचक श्सीलिए शेतादैकि 
वास्तविक वाचक तो ध्वनि से श्रमिव्यक्त फोटही होता है, ध्वनि तों केवक्ष स्कोर 
का श्रभिन्यज्ञक मादे । 


जेव खभ्पदायका मत्त. .. 


सैनों ( श्रातो ) का कहना है कि परमाशुश्रो का परिणाम ही श॒श्दःदै। 
दसम वे कार्ण यह बताते है किवाचक स्पसे रदनेवाला शब्द दोः प्रकार का 
होवा शै--एक सामान्य रूप, दूखरा विशेष रूप | समस्त शब्द्‌-व्यात्तयौ मे श्रनुतायी 
(अनुस्यूत) शग्द्स्व ही उका सामान्य सप है| उसी शब्दश्च को जातिःमी कते ई 
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पनीर वह एकदै) शव, शद्ग श्रादि वायो का तीतर, मन्द्‌श्रदि शब्द्‌ दै, श्रौरं 
उदात्त, श्रतुदाच श्रौर्‌ स्वरित के विशेषभेद्‌ दयनेसेजो श्रनेक प्रकार काभासित 
शेता दै, वही"-उसका विशेष रूप दै । इस प्रकार, शब्द्‌ का सामान्य श्रीर्‌ विशेषस्प 
होना तभी खम्भव है, जवन शब्दों को पौद्गलिक, श्रर्थात्‌ परमाणु का परिणाम भाने 
छ्मन्यथा वह कमी स।मन्य-विरोष सूप नदीं ह्ये सकता । जैनं की यही मान्यता है कि 
धरक्रारमेद्‌ उसी वस्तकाहो सक्ता दहै जो पौद्गल्िक (परमाणु का परिणाम) | 
जैनदर्शने परमाणु को पुद्गल दी कहा जाता है। जैनों ने श्रनेक तकौःके 

अल पर शब्द्‌ को पौद्गलिक्र माना है। ८ 


नैयायिको के मतक! जैनों दाया खण्डन 
नेयायिकोने शब्द्‌ कोश्राकाश का गुण माना दै-~“शब्दगुरकमाकाशम्‌ 
( तक्र )} इव मत का खण्डन करते हुए जेनों का कना है कि शब्द्‌ श्राकाश 
कागुण नदींहो सता] कारण यदहैकरिजो वस्तु. हमारे प्रस्य का विषरयदै, 
बक्द्राकाश कारु नदीं दो घकता। जैसे रूप, रस; गन्ध रौर स्पशं ये रूपादि 
गुण दमल्लोगों के प्रयतत के विषय रै, परन्तु आकाश के गुण नहीं द्ये -सकते। 
उनका कटना है कि शब्द्‌ श्राकाश का गुणन होकर भाषावगंणकाही रुण है श्रौर 
वृह भाषावगण्‌ स्मशंवान्‌ पदायदै। इसी प्रकार शब्द परमाणु कापरिणाम्‌ दै, 
यद्‌ खिद्ग ६.1 


वैयाकरण-मत 


वेयाकरस्ण कहतेहै करि ज्ञन का परिणामी शब्द्दै। दवमतषी 
पुष्टिम वे श्राख्यातोपयोगेः इस सूत्रके भाष्यकादषालादेते है] श्रास्यातोपयोगेः 
सूत्र के श््ररटन्‌ के लिए महाभाष्यक्रार पततज्ञल्िने लिखा ४--्रयमपि योगः 
भाक्योऽवक्रतुम्‌ | कथगुषाप्यायाद्धीते इति १ श्पक्रामति तष्मात्तदभ्यथनम्‌ | यद्प- 
क्रामति ङिन्नाद्यन्तायापक्रामति १ सन्तंतस्वात्‌। श्रथवा व्योत्तिवंजज्ञानानि 
भवन्ति? इति । | 


ताव्प्ं यह कि श््राख्यातोषयोगे सूत्र की श्ावश्यकता (उपाध्यायाद्धीति, 
उपाध्पायसे पदढताहै, यहः उपाध्याय से ्नध्यपन के विभक्त हयेनेके कार्ण 
उषाष्य्ाधमें च्रादान संहा ॐ ज्लिदः हे | वदं विभक्त होनेवाला श्रध्ययन सद्‌ा के 
किए भुक्त नदी होता) बल्कि उत्क धारा पुनः-पुनः चक्लती रहती है । जसे, वृक 
भे फ़ल के विभक्त होते पर पुनः वह फल वृक्षम नहींदेला जाता, | पर्न 
न्दम पेष नदी देला जाता । यं तो पुनःपुनः वहीं शब्द्‌ उपाध्याय के 
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मु से उच्चरित होता हृश्रा देखा जाता है | माष्यकार ने कहा दै--“न्तत्वात्‌) 
श्रधवा “उथोतिवंज्‌ ज्ञानानि भवन्ति इति । 


तात्ययं यहद कि शब्द्‌ फेश्रमिव्यज्ञक जो ध्वनि है, वे उपाध्याय द्वारां 
पुनःपुनः उत्पा्यमान श्रौर परस्पर भिन्नदहोते हुएभी खादृश्यसे वेदी, इस 
मरकर प्रतीत ष्तेर्द। वेदी ध्वन्यमान धोताच्रौ के ध्रोचदेश मे पुनःपुनः प्रविष्ट 
हाते हुए व्यक्तिस्फोट -शूप या जातिसफोर-रूप शब्दो को श्रभिन्यक्त करते है, जिखसे 
शरथस्फुटित होताहै। श्रथवा स्वाज्ञरूप अ्योति विना छिन-मिन्न हुए उद्यन 
होती है, श्रौर सादृश्य से वही है, इस प्रकार प्रतीत होती ३ । इषी मकार, उपाध्याय 
के विभिन्न क्ञानदही विभिन्न प्रकार केशब्दोकेसरूपमं प्रकट होते ह| यहीम्त 
कैयट कामीहै। 


इन्हीं खव पूर्वाच्यो के मतों का संकलन कर वा्रयपदीय में भततु्रिने 

लिला दै- । 
वायोरण.नां ज्ञानस्य शब्दस्यापत्तिरि ष्यते । 
केशिचदुदशेनमेदोऽत्र प्रवादेष्यनवस्थितिः॥ 

. इका तायं यह है करि को श्राचावं वायु का, कोद शब्दतन्मा्र परमाणु 

काश्रोरङोईक्ञानका ही परिणाम शब्द्‌ को मानते है। इख विषयमे शाखकारों 

का चिद्रान्त व्यवस्थित नहीं है। ( 


वित्र्तबादी वेदान्तियों के मत मे विद्ध भन्तःकस्ण ही मन श्नौर वयु 
रादि केद्वारा शन्द्‌-रूप से भासित होता है| श्राचार्योः ने लिखा है । 
भथायमान्तरो ज्ञाता सूक्ष्मो वागात्मनि स्थितः|. 
उयक्तये स्वस्वरूपस्य शब्दत्वेन विवर्तेते | 
भ्र्थात्‌.› बागात्मा भे स्थित सू गरान्तराता दी श्रपे स्वरूप की श्नभिष्यक्ति 
कै ल्लिए्ट शब्दरूपसे मधित दोतादै। शब्दतन्मात्नादि परमाशुश्रों के शन्दृहप 
शने मे मत्त, हरि की भी सम्मति है-- . ` 
स्वशक्तौ व्यञ्यमानायां प्रयत्नेन समीरिताः 1. 
अथध्रासीव प्रचीयन्ते शब्दाख्याः परमाणवः ॥ 
| ( का० प०, १) 
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तस्यं है कि श्पनी शक्ति कौ अभिग्यक्रितिःकी श्रवस्था तं शब्दतन्माच्र नाम 
के परमाणु प्रषत्नसे प्रेरित होकर मेष के समान शब्द्‌ के रूपमे बदु रहते है । ,. 
हस प्रकार वायु के शञ्रूपसे परिणत होने की मी मान्यता मच ्रिने दी है- 


1 


लव्धक््यिः प्रयत्नेन वक्त्रिच्छाबुवत्तिना। ` 
` : स्थनेष्त्रमिहदो बायुः शब्दत्वं प्रतिपद्यते ॥ 
(बार १०, ११०६.) 

: - ताव्पयं है कि वक्ता के इच्छातुवत्ती प्रय्नोंसे त्रिया को प्रास्त कर जव वायु 
कृाकरण्ठ श्रादि स्थानों म॑श्रनिव्रात होतादहै, तञ वदी वायु शब्द्भावकोप्राप्त 
करता दै, श्र्थात्‌ शब्द्‌ के रूपमे परिणएतहोतादै। ववताके दृच्छानुषारदी वायु | 
का शब्दों के रूपमे पर्िम होता रहतादै। 
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परमाणु मी शब्दल्य मे परिणत होता है, इसे मत्त हरि ने मान। है-- 

श्रखवः सत्रेशक्तित्वादू मेदसंखगृत्तयः । 

छायातपत मःशंब्दमावेन  , परिणामिनः॥ 
तासयदैकिमेद्‌ श्रौर संसगरूप भ्यापारवन्ञे परमार दही सवशषितमान्‌ देने 
कै कारण छाया, ग्रातप, तम श्रौर शब्दरूप मेँ परिणत शेते रहते है । निष प्रकार 
एकरूपं ` पाथिव परमाणुर्रो ` से विलक्षणः सम्बन्ध श्रौर पिल्लबरण तेज (पाक) के वंशे 
से विभिन्न. पथिव वस्तुश्रं की उद्यन्ति शोतीहै, उषी प्रकार उन पस्मारश्रोके 
विलक्षण सम्बन्ध श्रौर विलच्ण पाकके वश से विभिन्न छाया; श्रातप, तमन श्रौ 
शब्दरूपं मे परिणतः दोना सिद्ध होता है। 


पाणिनीय, शिक्षा का सिद्धान्त 

ध्वायोरणुनां चानस्य' हइस्यादि वाक्यपदीय श्रौर श्राख्यातोपयोगेः सूत्र के 
भाव्यसे, वयाकरण के मतमेंशन्द कोञ्ञनका परिणाम होना बताया गया है, 
यह शिता के वचनो के विरद दै} रिक्ता कदती ह~ ` । 


अत्मा बुद्ध्या समेस्यथौन्‌ मनो युङक्तं विवक्षया ।. ` ध 
मनः : कायाग्निमाहन्ति ख. प्रेस्यत्ति मारुतम्‌ ॥ 
सोदीर्णो मूध्न्येमिहतोः ` वक्रमापद्य मारतम्‌ । 
वखौन्‌ . जनयते तेषां विभागः पद्छधा स्षृतः॥ 
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हन कारिकाश्रों का तायं है--श्राप्मा = श्रःतःकस्॒ संस्कार-रूप से स्वगत 
प्रथो" को एक बुद्धि के विषय बनाकर कने की इच्छासे मनके साथ योग 
करता है | श्रथे-बोधन की इच्छा से युक्त मन कायाग्नि को श्राहत कर्ता है| वद 
कायाग्निवायु कोप्ररितं करतीदै श्रौर पदी प्रेरित वायु ऊपर की श्रोर जाती है। 
ऊपर जाकर शिरके कपालसे श्राहत हकर नीचे की छरोर्‌ श्राकर करट, तालु 
छ्रादि स्थानों के खशे से भिन्न-मिन्न वोः को श्रभिव्यक्रत करती है। ` 


यहाँ विचारणीय चात यह है कि उपर की कारिकाश्रौं के किसी श्ब्दसेभी 
शब्दको ज्ञान का परिणाम शेना सूचित नदीं ष्टोता, प्रव्युतवायु का दीतत्‌- 
तत्‌ स्थानौ में श्राघात होकर तत्‌-तत्‌ शब्दों के रूपमे परेणाम दोताहै। दसी 
रिथति म शिक्ञावचन श्रौर माष्यवचनों मे परस्पर विरोध प्रतीतदहेतादै। ` 


# १ 


इय विरोध का परिहार बायोरणुूनां ज्ञानस्थः मेँ श्ञानस्यः प्रतीक कौ लेकर 
नगेशभड् ने मञ्जूषा मेदस प्रकार किया है--भ््लानस्य = वक्तृक्तानश्य पयशत्रितः 
साहित्येन च तदरिणामः | श्रत्‌, प्राशवित के सादित्य (सहयोग) से उस जरान 
का शब्दररूपमे परिणामषश्टेतादै। दृस्ते यदीश्रमिप्राय सूचितदहोतादैफिज्ञान 
के शब्दरूप मे परिणत होने मेँ पराशक्ति का साहित्य, ्र्थात्‌ सदयोग श्रनिंवायं है । 


श्रथवा शिक्ला मँ उक्त मारुत मूलाधार से उद्गत ह्येकर नाभि घे ऊपर 
जाकर श्रौर मूध से श्रमिहत हो जब तत्‌ तत्‌ स्थानों का सश करता है, तभी परा, 
पश्यन्ती रादि रूपो मे श्रन्तःस्थित शब्दों को ग्रभिन्यक्त करतार) शयं प्रकार 
शिका करा ग्रथ करनेसे कुछ विरोध नहीं होता । । 


वास्तव मे, वेयाकरस्ण तो पराशक्रित करो ही सकल वाडःमय-जगत्‌ कां 
उपादानकारण मानते ईै। यह पले बताया जा चुका है) पराशक्ति ही 
तो चित्कला है| वदी चिदान्द्‌-स्वरूप ब्रह्मल्य रफोर-तख है | वदी सकलं 
प्रपञ्च का विवत्तौभदानमभी है] इसी स्फोर-तत्व को श्रनादिनिधनं ब्रह्म 
त्यादि कारिकाश्रो से वाक्यपदीय मे.भन्तहरिने सूचित किया दहै] इस स्थिति 
मज्ञान काशब्द-रूपमे भासितिया परिपूणं होना युक्त दी है। दमे कोई 
विरोध या च्रापत्ति नहीं है। इका विवेचन इस मन्थ के पूर्वादधं के उपक्रमे 
कर दियागयादहे। - 


` भ्त हरि से वाक्यपदीये वायु, परमाणु श्रादिका शब्द्‌-रूप मे परिणते 
शेना जो बताया है, वह उनका श्रपना सिद्धान्त न्हीहै। बद दूसरों के मतका 
दिग्दशेन-मात्र दै | उनका सिद्धान्त दै-- ~ ४५ 
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अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दवन्त्वं यदक्ञरम्‌। 
विवर्त॑तेऽथंमावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 


इसका विवरण पदले दिया जा बुका है| 


वर्णो में पौर्वापय-व्यहार का बुद्धिस्थत्व 


वणो में यद परवह, यद परह) इस धकार जो पौर्वापयं का व्यवहार 
शता है, वह भी बद्धिष्यही है। ष्वरः सन्निकष॑ः संहिता") इख सूत्र के भाष्य 
मं उच्चरितध्रष्वं्ी वर्णो मे सन्तिके या पौर्वापय का व्यवहार नद दो सकता; 
क्योकि द्वितीयादि वणो के उच्चारण-काल मेँ पूथ्-पूवं वण प्रथ्यस्त (नष्ट) रहैगे,। 
जो वणं खह-यवस्थित है, उन्हीं वणो" मे पूर्वापर का व्यद्हार युक्त द्य सकता हे। 
श्रन्तिमि वणं के उच्चारण-काल मे पूर्ं-वर्णौः के स्थित न रने से सहु-प्रवस्थान 


के भावस पूर्वापर या षन्निकष का व्यवहार शसि प्रकार हौ सकता है! इष 


शङ्का में पतञ्जलि ने कहा दै- 


बुद्धौ कृत्वा सर्वश्चेष्टाः कत्ती धीरस्वत्त्वन्नीतिः। 
शड्देनाथौन्‌ वाच्यान्‌ दृष्टवा बुद्धौ कुयौत्‌ पौवीपयेम्‌ ॥ 


त्ययं यह है कि पूर्वं श्रौर पर वर्णो के स्यन्त सन्निकर्षं रहने परद्ठी 
संहिता-संज्ञा का विधान परः सन्निकषः संहिताः सूत्र से पाणिनि ने फिया है। 
इखपर भाष्यकार नै शङ्का उपस्थित कौ दै--पूर्वापराभावात्‌ संहितासंज्ञान 
प्राप्नोति । नरि वर्णानां पौररापयंमस्ति,, श्र्थात्‌ पूर्वापर के श्रभाव होने से संहिता- 
संज्ञा की प्रासि नदीं क्षे सकती; क्योकि वर्णौ का पौर्वापर्यं नहींदै। इस शङ्का 
का समाघान भौ माप्यकार ने कियाद यह कहकर कि एकवर$त्वादूवाचः 
खचस्चरितप्रध्वसित्थाच्च वीरम्‌, श्र्थात्‌ वाक्‌-इन्दिय एकवणंवृत्ति हे श्रौर 
यं उच्चरितप्रथ्वंसी दहोताहे। तात्पयं यदह कि एक-एक वणु मे रषनेवालती 
वारिन्द्रिय एक कालमेंदौ या तीन वण का इसलिए उच्चारण नीं कर 
सकती कि वह एकवणंदृत्ति दैः श्र्थात्‌ एकी वर्णं मे रहती दै। ग्गौःमें 
जिस समय व।गिन्द्रिय गकार का उच्वारण करेगी) उसी समय श्रौकार या विसंगं 
का नहीं] श्रौर्‌ विषगं के उच्चारण-कालमे गकार या श्रौकार का उच्चारण 
नहीं कर सक्ती | कारण यहदै रि वर्‌. उच परितप्रध्वंसी होते ह, .वे उत्तर 
वरणं के उच्वारण-काल्ञ मँ स्वयं न रहैगे, गकार श्रौ ग्रौकार विसं के उच्चारण- 


कलमे स्वयं नष्टदी रहैगे, त्र उनका उच्त्रास्ण किस प्रकारदौ सकता है 


स्फोय्दशंन १३७ 


इख रियति म पोर्वापयं के सन्निकपन देने से षंदिता-संज्ञा की प्रापि नदीं ह्येती। 
इसीलिए, भाष्यकार ने कषा है चुद्धौ कृखा! इष्यादि | 


पर्वोक्तं कारिका मेँ श्राये हुए ्तच्चन्नीति' पद का व्याख्यान करते हुए 
भाष्यकार ने कह! है --वुद्धिविषयमेव शब्दानां पौबपयम्‌ । य एत्र मनुष्य 
भत्तापूवंकारी भवति ख पश्यति भरस्मिन्नर्थँऽयं शब्दः प्रयोक्तव्यः भर्स्मिश्च 
शब्दरेऽयं तावद्रणे; ततोऽपरं तरीऽयमिति (मण०्मा० १।४।१०६ )। सक्ता 
तातस्य यह है, शब्दो मे यह पूं है, यहपर है, इस प्रकार का पौर्थापय-व्यवहार हुद्िस्य 
शन्दविषयकरदीदै। प्रेनतापूरव॑कारी मनुष्य यहदेखता दहैकि इस श्थमें प्रयोग 
करना चाष्विए श्रौर इस शब्द्‌ म पहले यद वणं दै, उसके बाद यह्‌ । प्रक्षा. शब्द्‌ 
का श्रं है सदसदूविवेकशालिनी बुद्धि। बुदिस्थ शब्दों मे ही पौर्वापयथं- 
व्यवहार मानकर शब्दों काप्रयोगहोताह। शस्त्र की प्रवर्ति भी वक्ता के उदेश्य 
से ष्टी मानी गई दहै ग्रौरधर्मकाफलमभीवक्ताकोदही खुनाजातादहै। (एकः 
शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्‌ भव्ति--एक 
टी शब्द कोयदि श्रच्छी तरद सममकर शुद्ध उष्ठका प्रयोग क्रिया जाय, तो वह स्वगं 
श्र इसलोकमे भी यथेष्ट काम देने्राल्ला होता दै । 


इसमे सुप्रयोक्ता केलिए ष्टी धम॑ग्ल का प्रतिपादन किया. गयाहै। 
इसी कास्ण वक्ता के दी बुद्धिस्थ हने का उपपादन भकिया गया, हैः- 
ष्व एवं प्रे्नापूवेकारीः इत्यादि । अस्मिन्नर्थेऽयं शब्दः प्रयोक्तव्यः-- 
दस श्रं मे इख शब्द्‌ का प्रयोग करना चाहिए, यह कहनेसे सष्ठ सूचित 
होतादहै कि शब्दके समानहीग्रथको मी बुद्धिके देश मे देखना, श्र्थात्‌ बुद्धिस्थ 
मानना श्रव्यावश्यक हो जाता दहै । 


ज्ञानगत्त पौर्वापयं 


किसी.श्रिसी का विचार है करि एक वु-विषरयक ज्ञानक धाद श्मपर 
वर्शु.विषयक ज्ञान उत्पन्न होता दै । उरी वणं-विपयक ज्ञान को वणो मेँ श्मारोप 
कर यहं पूर्व है, यह पर्‌ है, इख प्रकार का व्यवहार उदसन्न होता दै । परन्ठु य मत 
भी युक्त नहीं प्रतीत दीतादहै। कारण यह है, वरणः के समान ही बणेगत 
सुद्धि मी श्रनिस्य हे । 


शन्धौ को बुद्धि मानने पर उनम प्रकृति-विकृतिभाव की उपपत्ति इस 
मकार होती दै--जिल प्रकार खस्काय॑वाद-सिद्ान्त मे कायकारण मेँ श्रभेद्‌ दने से 


१३८ स्फोर्दशंन 


बुद्धिस्थ चेने के कारण प्रकृतिघ् श्रौर बाह्यसूप से विङ्ृतिस्व माना जाता दै) 
उसी प्रकार बुद्धि परिकल्पित ही पैरवापयं माना जायगा] ताद्य यह है कि 
परकृति-विङृतिमाव भी वस्तुतः ताच्िक नहीं है, श्रपितु वौ बुद्धि काटी 
परिणिम मानाजाता है) जैसे--इकार-बुद्धिके प्रसंग में यकार चबुद्धि-करनी 
चािए, यद शको यणचि सत्र का तायं माना जातादहै। शब्दं मै प्रकृति 
विकृतिभाव में या पौर्वापर्यं मेँ बुद्धि का परिणाम होता है। स्थानिवत्‌) सूत्र 
के भाष्य से यहस्पष्टदहोजाताहै। शब्दों कौ निय माननेसे स्थान्यादेभाव 
श्रनुपपन्न हो जाता दै; क्योकि एक शब्दको नष्ट कर ही उसके स्थान मेँ दुखरे 
शब्द का प्रयोग क्या जाता दै) इख स्थिति में शब्द श्रनिष्यहो जाताहै। 
इसपर भाष्यकार ने कहा है--कार्यविपरिणामाद्वासिद्धम्‌, श्र्थात्‌ कार्य-बुद्धि के 
विपरिणाम से दीसदि दो जाता है} तात्पयं यहदैकि स्थान्यादेश-माव 
म शब्दौ कानाश नहीं होता, केवक्त वहाँ बुद्धिका ही विपरिणाप्र हौ जाता है) 
ले हकारबुद्धिके प्रसंग मेँ यकार बुद्धि (इको यणचि) । सर्वत्र स्थान्यदे.श- 
भाव मे इसी प्रकार दुद्धिका दही विपरिणाम हेता है, शब्दो मे हेर- 
फेर नदीं | 


ऊपर पूरे सन्दर्भे निष्कपं यही निकलता है किशब्दो कापरिणामन 
होकर बुद्धिकादही परिणाम दने से शब्द मेँ श्रनिध्यस दोष नहीं त्राता | भाष्यकार 
के विवेचन से यहीण्दिहोताहैक्ि शब्द्‌ तो नित्य दै, उमे धातु, प्रय, श्रागम 
छ्नौरश्रादेश श्रादिकी जो कल्पना की गई है, वह केवल बुद्धिकाही चेल दहै । 
ही श्रभिप्राय से व्याकरण कालक्तण कस्ते हुए श्रचायोँःने लिला है "सिद्ध 
शष्द्‌ाथंसम्बन्धे, श्र्यात्‌ (शब्दे पिद श्रथ सिद्ध तयोश्च वाच्यवाचकमावसम्बन्धे 
षदे चिद्धानामन्वास्यानं व्याकरणम्‌ । तायं यदी दै कर शब्द्‌ सिद्ध (नित्य) है, 
श्रथ भी नित्यहै श्रौर उन ( शब्द श्रौर श्रथ ) का वाच्यवाचकभाव रूप सगन्ध 
भी खिद्ध्‌ अर्थात्‌ निष्यहैः केवल सिद्ध (नित्य) शब्द्‌ का श्रन्वाद्यान, ही 
व्याकस्ण है | श्रन्वाल्यान शब्द्‌ काश्र्थहै बुद्धिसे प्रति-प्रस्यय आदि की 
कल्पना करना | 


हस प्रकार, उपयुक्त प्रमाणो से यदी खिद होता टै कि शन्दो मे पौर्वापर्यं का 
स्यव्रहार बुद्धि-परिकल्पित ही है, वास्तविक नहीं| स्फोटात्मक शब्द तो एक 
श्रलणड, नित्य, परिप, एकरस शरोर ब्रह्म-स्वरूप ही है } केवल व्यञ्जक उपाधि 
के मेद्‌ से भिन-सा प्रतीत होता है। 


सौरदशंनं १६६ 
प्रीकाश-देश ही शब्द्‌ है, वह्‌ नित्य, एक तथा व्यापक है 


ध्वनि से श्रभिव्यङग्य स्फोटात्मक, व्यापक श्रौर वाचक शब्द्‌ हृदयेदेश- 
स्थित श्राकाश मँ रध्ताहै, श्रौर सर्व॑खमष्टि-खरूप जो विरार्‌ ब्रह्म है श्रौर उसका 
हदयल्पी जो बाह्याकाश दै, उसमे भी रश्ताहै। श्रनेक प्रकार के वृ्त-समूर्द मेँ 
यह वनदहै, इस प्रकार की एकता-बुद्धिको समष्टिकहते ह । मायातते लेकर सकल 
यवन-पय॑न्त विराट्‌ ब्रह्न का शरीर है। स्थूल देहं कौ समष्टिका नाम विराट्‌ ह1 
उत विराट बह्मके हृदयन्देशकादी नाम बाघ्याकाशहै। इस बाह्याकाशश्रौर 
ह्दयाकाश दोनों मेँ स्फोट-स्वरूप शब्दब्रह्म का निवाखदहै। शब्द-बह्म कै व्यापकं 
होने के कारण दोनौं देशों मे रहना विषुद नीं हेता । 


उन दोन देशो ( दृदयाकाश श्रौर बाद्याकाश ) में रहनेवाल्ला स्फोटासक 

शब्दब्रह्म एकदीमानाजता दै श्रौर षह व्यापकदहै] जिस प्रकार एक श्वेत द्रव्यं 

में रूप व्यापक होता है, उषी प्रकार स्फोयत्मक शब्द्‌ मी दोनों श्राकाशों के समस्त 
श्वयते म समवेत, श्र्थात्‌ समवाय -सम्बन्ध से सष्वद् रहता है । 


ख्पके व्यापक हीने परमभी सव्र उघकी उपलन्धिन होने काकारणं 
जि प्रकार चज्ञुरिन्दियकेसाथसूपके संयोगका श्रभाव है, उसी प्रकार शब्द्‌ के 
व्यापक होने परमी कणशण्छुलीय॒क्त श्राकाश के साथ शब्दके संयोग का 
श्रभाव है। इसी से सवत्र उसका प्रव्यक्त नदीं होता । 


शब्द के व्यापकत्वं मे भाष्य-प्रमाणं 


(स्वल्पाणामेकशेष एकविभक्तौ, ( पा सू० १।२।६४ ) इस सूत्र के भाष्य 
मे श्तीन््रवदूविषयः, इसन वातिक के व्याख्यान में मोष्यकार ने का है--“्टक 
इनद्रोऽनेकस्मिन्‌ क्ठ॒शते श्राहूतो युगपात्‌ सखवेत्र भव्ति; एक दी इन्द्र शब्द 
च्रनेक षो यज्ञं मे प्रादुभूत होकर एक ष्टौ कालल म स्व॑त्र उपस्थित 
हेता दै। मीमांसकोंके मतमे चद्र्यन्त पद्‌ कोदी देवता माना गयादहै। 
वैयाकरणोंने मी शब्द्‌ श्रौर श्रथ मेंतादात्य मानाहै, इसलिए उनकेमतमें 
मी शब्दौ का देवता-रूप होना प्रायःस्द्धिदीहै। देवताश्रौं को शरीरी मानकर 
उनका कम॑ मे श्रधिकारभी मीमांकोंनेबतायादहै; क्योकि शब्दों का श्रथपरक 
होना श्रौस्छर्गिक ही माना गया है। इस स्थिति मे श्रनुष्टान-काल्ल मेँ प्रयोग-समवेत 
जो श्रथ है, उसक्रा तात्वयं स्मृति (स्मस्ण) मेदीदै, श्नल्लात देवताश्रौ के शरी 
श्रादि मँ उका तादयर्ं नहीं है। यही मन्त्राधिकस्ण का श्राशय मीमांसाशास्त्र में 
बताया गया है | 


॥ इ ट ति तं 
१४६४ स्फटद्‌२- 


एक कालमें श्रनेक यजं मे देवताग्रं का उपस्थित होना तभी सम्भव है, जनै 
देवताग्रों को मन्त्रस्वर्य श्रौर शब्दो को व्यापक श्रौर निघ माना जाय, श्रन्यथा 
नहीं । इसी श्रभिप्राय से प्राहुमुतः का अथं श्रभिव्यक्तः ( प्रकट) दोना 
मानागयादहै। वहु निय श्रौर व्यापक शब्द्‌ ध्वनिगतक्त्व श्रादिके ्रारेष 
से श्रभिन्यक्त द्योकर भोचदन्द्रिय से ग्राह्य होता है} "देन वां विन्ते वशष्ववयवा 
न चः पद~--मे वसुं नहीं होते श्रौर वर्णो में श्रवयव नींद, इस सिद्धान्त कै श्रनुसार 
पदों मे वणं नहीं रहने से बुद्धि-परिकल्मित पद्स श्रादि खूपसे दी बुद्धि-म्राह्य होता है 
शब्दके श्राकाशदेशया श्राकाशके गुण होनेमभःप्यही प्रमाण है। 


शश्रहउण, सूत्र के माष्यमे लिखा है कि “भोत्रोपलन्धिवैद्धिनिर्मराह्यः प्रयोगेखा- 
भिच्वलितः श्राकाशदेशः शब्दः इति,--स्र्थात्‌-ध्रोत्र-इन्धिय से जिसकी उपलन्धि 
(लान) हो, द्धि से जिसका ग्रहण हो श्रौरप्रयोगसे जो श्रमिन्यलित (प्रकाशित) हयो, 
फेखा श्रकाश-देश ही शब्द्‌ रै । यहाँ “्रोत्रोपलन्धिः इस विशेषण से खष्ठ प्रतीत 
होतादै कि भाष्यकार काश्भिप्राय शब्द्‌ को श्राकराशन्देश या च्राकाश का गुण 
माननेमेंदीदहै। कार्ण यदह कि जिस इन्द्रिय कौ उद्यत्ति जिस भूत-विरशेष 
से हुदै है, वह श्न्दरिय उसी भूतविशेषं के विष गुण को ग्रहण 
करने मेँ समथंहोतीदै। जसे, घ्राए-न्द्रिय भूत-विशेष प्रथिवी से उद्यत्न है, 
दसीलिए वह पाथिव दै, रौर एथिवी के ही विशेष गुण गन्ध को ग्रहण 
करने म समथ है। रसना-इन्द्रिव जलीय, श्र्थात्‌ जल से उन्न ई, इसलिए 
वहजल्ञ के विशेष गुण रसका ही ग्रहण कसते मे समथ होतीहै। च्ु- 
इन्द्रिय तेजस ( तेज से उदन्न ) दै, इसलिर् तेज के विशेष गुण सूप को. दी 
ग्रहण करने मे वह समथ होती है | इसी प्रकार धो्र-इन्दिव भी श्राकाशीय (श्राकाश 
से उत्पन्न) है, इखी कारणश्राकाश के एकदेश गुणरूप शब्द्‌ को अह्ण करने में 
समथ होती है| &सपे स्पष्ट प्रतीत होता है कि शब्द ्माकाशकागुणया आकाशा 
देशदीदै। श्रन्यथा उक्र ग्रह्ण्रोत्र हन्दरिय से नदीं हो कता | 


: ; श्राकाश-देश ्रौर श्रोत्र-दन्दिय का परस्पर क्या चम्बन्ध दै, इसका 
स्यष्टीकरण नीचे की पैक्तियों मे किया जाता है। 


 चेन्ु, रखना, घ्राण श्रादि इन्द्रियों को नियमित स्प, रस, गन्ध श्रादि विषयों 
के अ्रदण करने के करण ही भौतिक माना गयादै] कास्णयहदैकिजो इन्द्रिय 
जिससे उत्पन्न दै, वई उसी के विशेष गुण को अहस करती है, यह्‌ श्रनुभवसिद्ध है । 
य स्थितिमंभोध्र भी केवल्तश्द्‌ को हो अरण करता दै, ओर वह शब्द्‌ 
भ्राकाश काही गुरा है) दिक्‌ का नहीं| कार्ण यह है कि पञ्चभूतो के ही शब्द्‌ 
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द्येशादि ये पोच व्रिशेष गुण द्यते दै । इसलिए, भोर को भौतिक मानना भी 
भ्रावश्यक दो नातादै। ग्रोर इ्वीलिए्देश मेँश्राकाश काश्रन्तभवि नदीं दयेत, 
बल्कि श्राकाशमंद्ीदेश का ्न्तर्माव हो जाता है। यष्टी युक्त मी प्रतीत 


होता दै । कारण यह है कि शब्दं को भूत का रुण मानना प्रावश्यक दै 
त्रौर दिक्‌ मूत नदी है । 


भ(ष्प-वाक्ष्यगत विशेषणो की विशेषता 


वाक्त माष्य के धाक्यगत 'शोनोपलघ्ि", शुद्धिनिर््ाह्य' श्रौर प्रयोगेणा- 
भिन्वलितः' इन विशेषणं की उपयोगिता वही है कि श्रा्ुतर तियेदित षेनेवाते 
घटादि शब्दों मै पकार) रकार श्रादि श्रनेकवर्णसे युक्त ही षट, कलश श्रादि 
शष्दौं का प्रस्यक्त होना उभवहोतादहै। घट, कलश श्रादि शब्दौ का स्वरूपतः, 
श्र्थतः हर प्रकार्‌ से प्रव्यक्त श्रन्सयवर्णंप्रिषयक बुद्धि से दी होता रै। वह श्रन्ल- 
वणंविपयक बुद्धि पूवं ध्वनियों से उद्यन्न स्फोट की श्रभिग्यक्ति पे उतन्न 
संस्कार परम्परा का सहयोग पाकर स्वरूपतः; श्र्थ॑तः हर एक प्रकार से घट) कलश 
श्रादि शब्दोंकोग्रहण करतीहै। इसमे यहस्पष्टहो जाता द कि पूर्वोक्त संस्कार 
विशिष्ट श्रन्तःकरण से संयुक्त श्रौर पूर्वोक्त संस्कारयुक्त श्रन्त्यवणं से. सम्बद्ध धोत्र 
से वणंमुदाय मे प्रतिबिम्ब के समान खण्ड स्फोट-रूप पद्‌ श्रादि का प्रत्यक 
हेता है। श्राकाश के व्यापक होने के.कारण॒ सर्वत्र शब्द्‌ की उपलब्ि नहीं 
होती; क्योकि श्राकाश के व्यापक होने पर. भी जँ ध्वनि था उच्चारणु. से 
श्रमिव्यक्त होकर भत्र के साथ शब्द्‌ का सम्बन्ध होता है, वहीं शब्दं का प्रव्यक्त 
होता है, सर्वत्र नही। श्व्राकाशदेशः शब्दः यद्य शब्द्‌ म एकथचन का 
प्रयोग यह सिद्ध करता है कि स्फोटात्मक शब्द एक, नित्य श्रौर श्रलश्ड दै । 
जिस प्रकार एक एूल मेँ एक प्रकार का गन्धया रस मिलता है, उसी प्रकार एक 
श्राकाश मे एक ही शब्द्‌ भी रहता हे, श्रतएव भिन्न देश मँ उखकी उपलम्ि 
नदीं होती} . ॥ 


` जिस प्रकार एक हय. श्राकाश मे उपाषिनमेद्‌ से वकाश, मठाकाश 
श्रादि श्रनैक प्रकार के मेद्‌ लोकमें प्रसिद्ध दहै, उरी प्रकार एक शब्द मे मी उपाधि- 
मेद से यद पूर्व है, यह पर है इल्यादि मेद्‌.व्य्हार उत्पन्न हे जाताहै। 
-शब्द्‌ श्रनित्य है : पू्वपक्ष-समाधान | 
। शब्द्‌ को श्रनि्य माननेवाह्छ के मत मँ कदग्बगोलकन्थायया वीचि- 
तरद्न्याय से शब्दौ की उस्पत्ति मानी जाती दै। क्द्म्ब कै समान दसं 
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दिशाश्रौ म शब्द उखन्न हेते दै । उन शब्दों का भोच से सम्बन्ध होने पर दी 
उनका प्रत्यत होता है, त्रम्यथा नहीं] जिस प्रकार वीचि (तरङ्ग) चासं श्रोर 
एकी पले उदयन हयतीदै) बादमें प्रथम वीचि दरी वचि को तथा दरी 
वीचि तीसरी बीचि को उत्पन्न करती हुई तीर से टकराकर स्वथं विलीनो 
जाती है, उसी प्रकार शब्द्‌ से शब्दान्तर शी उत्पत्ति होती रहती दै} परन्रु+ ईस 
प्रकार उनकी उत्ति श्रौर विनाश मानने से शब्द्‌ की उत्पत्ति के पहले प्रागमाव 
रौर बाद्‌ मे प्रध्वंसाभाव मी मानना पड़ेमा। इष श्रवस्या मेँ श्रयन्तं गौख 
हो जाता दै, इपलिए्‌ शब्दं को एक श्रौर व्यापक मानना दी श्रावश्यकदो 
नाता रै। | 


निष प्रकार शब्दको श्रनित्य माननेवालोौ के मत मे शब्द्‌ की उदसत्ति 
नियत देशप्य॑न्त ही मानी जातीहै, उसी प्रकार शब्द्‌ को नित्य ग्रौर व्यापक 
मानने पर मी शब्द्‌ कीब्ममिन्यक्ति नियत देश पर्यन्त ही मानी जाती है। शब्द 
को व्यापक माननेपरही कणंशष्छुन्गी से युक्त श्राकराश-रूपी शरोत्र-दद्िय से उनका 
रह होना वम्मव हेता है, ग्रन्यथा शब्दों का प्रयक्त नदीं हो सकता | कारण 
यद्‌ है कि स्समवेत गुणोकाद्यी हन्वियोंसे प्र्यक् होता है। जेसे-त्राणेन्द्रिय 
प्रािव रै, इसलिए पए्थ्वी म समवेत (खमवाय-सम्बन्ध ते सम्बद्ध) गन्ध कादी 
उषसे प्रघ्यष दता है, स्पश्रादिका नदीं। द्वी प्रकार शब्द्‌ भीश्रोत्रन्द्रियसे ही 
्राह्म है; वर्थोकि भ्ो्रन्द्रिय श्राकाशीय है) इसलिए, च्नाकाश काही समवेत 
गुण उससे गदीत हो सकता है; इसलिट मी शब्दो को श्मकाश का गुण माना 
जाता ३ । 


श्राकाश में द्रव्यत्व : शब्द मे गुगत्व 


श्राकाश को जब द्रभ्य सिद्धं किया जायगा, तभी शब्द्‌ श्राकाश कागुण 
हो सकता है। नैयायिको ने प्रबल तकं श्रौर युकितिके बल पर शब्दं का गुण 
हेना सिद्व कया है श्रौर उस शब्द की स्थिति द्रव्य-ग्राकाशमें मानी है| 
भ्राकाश को नवम द्रव्य माना गया है; क्योकि पएथ्वी घ्रादिघ्राठ द्भ्यो कातो 
रण शब्द्‌ नीं हो सकता | शब्द्‌ का विशेष गुण शेना जब सिद्ध दै, तज उस शब्दं 
का ञ्म्रय मी श्रवस्य होना चादि क्योकि गुरका द्रव्याश्रित होना स्वभाव है। 
शरीर यह मी बात दै किरण द्रव्य मे समवायसम्बन्ध से ही रहते ६- 
“गुण गुणिनोः.समवायः } समवाय-उणरन्ध निस्य होता दै, श्र्थात्‌ वह द्रव्य से 
विलग नदीं रहता, न द्रव्य हीगुण से रहित रह ष्कतादहै) इस स्थिति 
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म शब्द्‌ यदिगुण दै, तो उसका द्याश्रय मी च्रवश्य कोई द्रव्य होगा, यह अनुमान 

षिद्धिशेताहै, श्र शब्द्‌ कालो मी न्रप्रय दै, वही श्माकाश दै] इस प्रकार, 
श्रनुमान के बल परश्राकाश शब्द्‌ का श्राभय है, यह विद्ध देता है| यं 
मान का भ्रयोग इष प्रकार शेता है --श्चव्दः द्रव्यसमवेतः, गुरुत्वात्‌, 
रूपवत्‌ |! श्रर्थात्‌, शब्द्‌ (पक) दरन्य भ षमवाय-सम्बन्ध ठे, रहनेवाला दै साभ्य) 
श रेने के कारण (देव ; सूप के स्मान (दृष्टान्त)] इध प्रकार, श्रनुमानके 
दारा जच शब्द्‌ का गुख्‌ होना श्रौरद्रभ्यकेश्राभ्रित होना सिद्धदहो जाता है, तब 
जिस द्भ्य मँ दाव्द्‌ समवाय-षनन्ध से रदेगा, उषी का नाम च्राकाश होगा | 


शङ्ख श्रौर नैयायिक का उत्तर 


शब्द का गुशत्व या द्रन्याश्रितत सिद्ध दहो जाने परमीप्रथ्वी श्रादि श्राट 
द्यो मे ही क्रिसी द्रव्य-विशेष मे शब्द काश्ाश्रयसर मानल, तो क्या श्रापत्ति १ 
भलि इसमें नवम द्रव्य श्राकाश की कल्मना नहीं करनी पडती, यह लाघवमी है। 
इसके उत्तरम नैयायिकं का कना है कि शब्द्‌ स्प्शवान्‌ प्रथ्वी श्रादि 
चार द्रव्यो का गुण नदीं हो सकता इसमे कारण यहीदहैकि श्ग्नि-संयोग 
जिसका श्रसमवायी कारण नश्च श्रौर श्रकाह्णगुणपू्वक जिसका प्रच्यन्च हेता हो, 
शख प्रकार का गुण्‌ स्शंवान्‌ दव्य ( प्रथ्वी, जल, तेजच्रौर वायु) का नहीं 
शे सक्ता | भवथा सुखम्‌? यह दृष्टान्तं है। तास्पयं यह्‌ है कि जिख प्रकार 
ससख का श्रसमवायी कारण श्रग्नि-ठंमोग नहीं है श्रौर बह अकारण गुणूर्वक 
शौर प्रयच्च का व्रिप्रय भी है, त्रतणए्तर वह प्रथिवी श्रादि स्पर्शान्‌ द्रव्य का गुण 
नदीरोतादहै। दशी प्रकार शब्दकामी श्रसमवाथी कारण श्रभिनि-संयोग नदीं 
होता श्रौर वह श्रकारण गुुपू्रैक श्रौर प्रस का विषयमभीहै, इती कारण 
बह (शब्द्‌ भं) पृध्वी श्रादि स्मशंवान्‌ द्र्ग्यो कारु नदीं हयो सक्ता} विभिन्न 
तकं श्रौर श्रतुमान से पथ्य, जल, तेज श्रौर वायु इन खशंवान्‌ द्र््यो कागुण 
शब्द नह्ीदोता। बागी रदे--दिक्‌) कःलश्रौर मन। इनका भी शब्द्‌ गुण्‌ 
नदीं होत। है । 

हषका श्रनुभान.प्रकार इख प्रकार हे-रष्द्‌ (पत्त) दिक्‌, काल श्नौर 
मनका गुण नहीं हे (साध्य), विशेष गुण होनेके कारण (देव), जो-जो विकशेष 
गुण दहै, वेदिक्‌ काल शरीर मनके गुण नदीं होते (व्याति), रूप कै समान 
(दृष्टान्त) | तायं यहदैक्रिजो विशेष गुण दै, वह दिक्‌, काल श्रौर मन का 
गुण नदीं हेता । दशी प्रकार, शब्द्‌ भी विशेष गुणै, इसी कारण यह शब्द 
भी दिक्‌, काल प्रर मनका गुण नहीं हो स्कता। श्रव शेष बचा श्रास्मा, 
हसका भी युर शब्द्‌ नदीं हो सकता | 


१४४ स्फोटदशंन 


इसका श्रतुमान-परकार इस प्रकार ह-शब्द "पक्) श्रास्मा का यण नही दै 
(घाभ्य), बहिरिन्दिय से राह्म होने के कास्ण (देतु), जो-जो-बहिरिन्दरिय-मह है, . 
वे श्रात्मा के गुण नय क्षे सकते (व्याति), रूप, रघ श्रादिके समान्‌ 
(दृष्टान्त)! मनोमिन्न इच्िथका नाम बहिरिन्धियहै) ` श्रासमाके गुणं छख- 
दुख श्रादि केवल मन से ही रदीत दते ई, बदिरिन्द्रिय चकु श्रादि से नीं 
शब्द्‌ बहिरिन्द्रिय शोत्रसे शृ्दीत होता है, इसी कारण वह च्यात्मा का भी गुण 
नहीं हो सकता | 


ऊपर के श्रनुमान-प्रयोगो ते यह चिद्धदहो चुका है कि शब्द्‌ प्रथिषी, जल 
श्रादिश्राख द्रव्योंकागुया नही हये सक्ता, चछर शुर होने के कारण . किसी 
द्र्य का द्यो श्राभित होगा| इशलिए, यह मानना पडेगा कि शब्दरूप विशेष 
गुण के श्राभ्रप होने से इसरा श्रश्रयी (गुरी, श्राकाशा नवमः द्रष्य के सूप 
मानना दी पडेगा | व 


3 शु 


च्माकाश-गुण शब्द नहीं 


तैय पिको की मान्यता के विपरीत मान्यता र्लनेशालों का कहना दैःकि 
शब्द श्रोकाश काशुण नषींदहै। यह स्पशंबन्‌ द्रव्य वानु का दही गश है। 
वायु के श्रवयवीं म दही सूक्ष्म शब्द-क्रमसेवायुमेंदी कार्ण-गुपूवक शब्द 
की उतत्ति होती है। इसलिए, सरशवान्‌ वायु क गुख शब्द्‌ है, यद सिद्धश्च 
जाता है। 


नैयायिक द्वारा खण्डन 


शब्द्‌ को यदिवा काशुण माना जायगा, तौ उसके श्रयावद्‌ द्भ्य भवी 
( श्रपते श्रश्रय-मात्रदृत्ति ) होनेसे श्चपने ्राश्रय के श्रतिरिक्त स्थक्त मेँ उघंकी 
उपलब्धि नदीं हो कती । तासं यहद किप्रथवरी) जल, तेज श्रौर वायुं ये 
परशवान्‌ दन्य दै, इनके गुण गन्धभ्रादिरहै ये प्राश्रय से अन्यत्र उपलब्ध नहीं 
होते प्रथवीके गुण गन्ध की उपलब्धि जो जल शौर वायु मेँ होती टै, उसका 
कारण यह है शि उनम सूघ एधिवी परमाशु दी वत्तमान है, जिससे उसका गुण 
गन्ध की उपल्लन्धि होती है । इस स्थिति मे शब्द को यदिवा कारण मानन्लिया 
जाय, तो श्रपने राशय कै रतिरिति स्थलमे नो शब्द्‌ की उपलन्धि हेती है, बह 
-नहीं दहो खकती । इस स्थिति मेँ एयवी मे. कङ़कड़ा, जल मे बुदवुद श्रादि शब्दों की 
उपलन्धि, जो सर्मानुभव श्रौर शस्त्र चिद्ध दै, वद नहीं होनी चार्‌ इषलिषए, 
शब्द्‌ कोश्राकाश कादौ गण मानना श्मावश्यक है| क 


स्रोथ्द्शंन १४५ 


उपयुक्त मत प्र श्रापत्ति श्रौर परिहार 


शब्द को वायुका परिणाम या गुण माननेवालों का कहना है कि यहु नियम 
शस्पशवान्‌ द्रव्य का गुण च्राश्रय कै ग्रतिरिक्त रथल मँ नदीं रहता), प्रतयक्ञप्रमाण- 
वि्द्धदहै, श्रतः ग्रमान्यहै। कारण यह्‌ है, प्रव्यक्त देा जातां है कि पुष्पो 
की गन्ध वायु ग्रौर जलम भी उपलब्ध होती है। पुष्पों के सक्षम श्रवयव वायुम 
जाते) यह मानना मी ठीक नहीं है; क्योकि रेखा माननेसे पुष्पों के परिमाण 
मे लघुता श्रा जानी चादिए+ जो नहीं श्राती| श्रवयवोँ से श्रवयवान्तर की उप्पत्ति 
मीनहीं मानी जा खकती।| इसे समुचित यदी है कि श्रनन्त श्रषयवों की उत्ति 
मानने की श्रये्ञा स्वाश्रय के श्रतिखिवत स्थलम भी उष शब्द्‌ कौ उपलब्धि भान 
लेनेमेंदही लाधवह] इ प्रकार, शब्द कोवायुकरा गुएमानलेनेमे मी श्मभ्रय 
से श्रस्यत्र उसकी उपलब्धि होनेमे कोदैमी बाधा या श्रापत्ति नहींदहै। 


एक वातश्रौरमी है कि शब्द्‌ कोग्राच्यश का गुण माननेवालोके मतमें 
भी च्नन्य देशम होनेभले शब्दों की उप्रलभ्पि श्रन्यदेश मेदहोतीहीदहै) जैसे 
गृहाकाशमें होनेवाले शब्द की उपलब्धि कणुश्डुली से युक्त श्राकाश में होती 
ही है] इख श्रवस्था मेँ “स्वाश्रय से श्रन्यत्र शब्द की उप्रलन्धि नहीं होती दै, यहं 
नियम बाधित होने सेश्रप्रामाणिक दोजाताहै। इसलिए, शब्द्‌ का वायुके गुण 
मानने मे को$ श्रापत्ति नहीं हे। 


जो शब्द्‌ कोञ्राकाश कागुण्‌ मानते, वे एक श्राप््तिप्रौरमीदेतेदै 
करिद्रभ्य की मराद इन्दियोके परह्य विशेष्र रणो के ्राश्रय होना स्पराग्ान्‌ द्रव्य 
{ एथिवी, जल) तेज श्रौर वायु ) का स्वभावहे। जसे, षट-रूप द्रव्य का ग्राद्क 
चन्लु-इन्दरिय है, इसलिए चनु दी स्वं युक्त समवायसम्बन्ध से स्प का भी आहुक 
होता है ग्रौर उङ्क विशेष गुण सूप का श्राध्रय षट है, इसलिए भरोतरेन्द्िय यदि वाध 
का गुण हयेती, तमी उसके विशेष गुण के हक हो सकती थी | परन्तु, एेसादहता , 
नदीं कारण यहद किश्रोत्रेन्रिय का ग्राह्य गुण केवल शब्द्‌-मा्र हे, अथात्‌ 
शोत्रन्द्रिय केवज्ञ शब्द काद्दी मदण करतीदहै, वायुका नही, इसलिए शब्दको 
स्पशंबान्‌ वायुका गुण नहीं मान सक्ते | 


मीमांसक का उत्तर 
उप्यक्त कथन पर मीमांसका का कहनाहं कि ग्रपि स्भिन्द्रिय से वायु 
का ग्रहण नदह होता, परन्तु वायु कै गुणस्शं कातो रहण होता दीह) 


१४६ स्फौरदशंन 


इसी वासना से उक्त नियस की कटपना की गह है| हसते यद्‌ सिद्धदहोता दै कि 
एक का गुण श्मन्यत्र मी उपलब्ध होता है । 


-पतञ्जलि का मत 


श्माकाश करा गुण शब्द्‌ नदह, खी ग्रमिग्राय से माष्यकार पतञ्ललि. नेमी 
याका शदेशः शब्दः -स्राकाश-देश ही शब्द्‌ है, यही कहा दै, ्राकाशगुणः शब्दः 
नही । श्माकाश-देश को शब्द्‌ कहकर भाष्यकरार ने स्पष्ट सूचित किया है कि शब्द्‌ 
श्रकाश का गुण नहीं है] इष स्थिति मे शब्द श्राकाश का गुण चिद नहीं देता, तो 
श्राकाश की विद्धि शब्द्‌ केगुणी होनेसेञो सिद्ध की जाती दै, यह नेयायिकोंको 
कना युक्त नहीं दहै | हय प्रकार, जबश्राकाश किवी प्रकार मी द्रन्यान्तर सिद्ध 
नदीं देता, तब पुनः शब्द्‌ का श्रवत्‌ वस्तु कागुण होना कषे सिंद्धदो सकता! 


धाकाश-साचन 


तेयायिकोका कहना है किश्राकाश की सिद्धिनहयनेपरही द्ाकाशंको 
श्रवत्‌ कहाजा सक्ता है, परन्तु सकल सप्रषिकेश्राधार होनेके कार्ण श्राकाश. 
की चिद्धि मे को प्रतिजन्य नदींदहै| भिख प्रकार नक्तत्र श्रादिकों काश्राधार 
श्राकाश. सिद्ध होता, उसी प्रकार परथिवी पर रहनेवराले सकल पदार्थो कामी 
मुख्य श्याधार श्राक्राशही होतादै। यमानी हुष्बातदै किञजचितने सावयप् 
पदाथ संसारमें प्रसिद्धै, उन सकी श्प्ने दवाय विश्रान्ति परमाणुमदी दंती 
न्रौर परमशुश्रौका श्राधारश्राकाश दीह्येता दै। इष्लिण) घट) पट श्रादि 
सल पदार्थो का मुख्य श्र(धारश्राकाशदहीहै | श्माक्रंश को मुख्य श्राधार इसलिए 
कदा जातादहै किसकरन संयोगी पदार्थौ मे विद्रमान रहनेवाली श्राघारशक्तिका 
उपजीन्य (कारण) आकाश हीदै। हती व्रभिघ्राय से मत्तहरि ने वक्रयपदीवम 
कदा है- 
अकारा एव केषाश्धिदे शसेदप्रकल्पनात्‌ | 
आधारशक्तिः प्रथमा सवंस॑योगिनामयम्‌ ॥ 
इरमन्रेति भावानाममावान च्च कल्पते| 
व्यपदेशस्तमाकाशनिसित्तं लु प्रचक्त॥ 


। कालात्‌ क्रियाः विमञ्यन्ते आकाशात्‌ सवेमू त्तयः । 
एतावानेव भेदोऽयममेदोपनिवन्धनः ॥ 


स्कोय्दुर्शन । १४७ 


इनका श्रथ यद है, किखी-करिखी केमते यह श्राकाश दी मस्त ंयोगी 
पदार्थो" का प्रथमः श्र्थात्‌ पुख्य ग्राधारशकति है । 


यह्‌ वस्तु यहाँ दै, यह वस्तु यद्य नदीं है, इस प्रकार का व्यपदेश, ग्रर्थात्‌ 
व्यजहार जो लोक मे प्रसिद्ध है उसका निभत्त च्चाकाश फी ही वृद्धल्ोग 
बताते है| 


कालस ही क्रियाका विभाग होतादै, च्ौरश्राकराश से समस्त मूत्त 
पदाथाः का विभागदोतादहै। इन दोनों (काल श्र श्राकाश) म भेद्‌ व्यावहारिक 
दी दै । यहं व्यावहारिक मेद्‌ भी श्रमेदोपनिबन्धन, श्र्थात्‌ सेद्-रदहित शअद्ितीय्‌ 
नक्म-प्रयुक्त ही है | कारिकाश्रों का शब्दां यदी है] तात्पयं यह ६ै-- 


यह नचृत्र यदौ दै, यह यद्य नदीं दहै, इष प्रकार नचत्रं के 
भाव श्रौर रभाव रूपका व्यव्रहार, जोलोक मे सर्वानुमवसिद्ध दै, इसका 
श्राध्वार एथिवी श्रादि निदि वद्वरग्रो मेकोदईैमी नर्हीदहो सकता; श्रौर निराधार 
किखी भी वस्तु की कल्पना भी श्रखम्मवरदी है | इष श्चवस्था मे उक्त व्यवहारका 
श्रवा श्राक्ाशा-तत्व माननादी होगा| यहाँ पी है, इष प्रकार का व्यवहार भौ 
श्रकाराकोश्राधार माननेपरदही सिद्धो सकता दै । एक वात श्रौर मौ द्रष्टव्य है। 
वस्तुः दो प्रकार हयी रै--षिद सरूप श्रौर साभ्य-स्वरूप । सिद्ध-सरूप वस्तुश्रो का 
प्रश्वास श्राकाश दै श्मौर साध्य-सखरूप वस्तुग्ोंकाश्राधार काल; कथोकरिवे श्रमी 
सिद्धः नदींदै। इसी श्रमिपाय से मत्त दरि ने कहा है--'कालात्‌ त्रिया विभव्यन्ते 
च्नाकाशात्‌ सर्वमू्तंय इत्यादि । च्र्थात्‌, काल हीश्राषारहनेके कारण. क्रियाका 
विम्राजक (मेदक) होताहै, श्रौर श्राकाश श्राधार होने केकारणु सकल मूत्त 
पदार्थो" का.विभाजकदोताहै) श्राकाश श्रौर काल वस्वुतः श्मिन्न पदां है, 
कवलः इनमे श्रमेदोपनिबन्धन व्यावहारिक मेद्‌ ` प्रतीत होता-दै, श्रथात 
शछरएकाश श्रौर कालये दोनो ब्रह्यसे श्रतिरिक्त नींदहै, त्रपि अभिन्न है) केवल 
ऊष्मधि के मेद्‌ से व्याद्रहारिक मेद्‌ भासित होता दै] इसीलिए, दीधित्तिकारने 
लिखा ३ै-- दिक्कालौ नेश्वरादतिरिच्येते, मानामावात्‌ः; दिक्‌ शौर काल ईश््र 
खे : सिन नटी दैः क्योकि इसमे कोई प्रमाण न्हींदहै। । 


ऊपर के सन्दभं कार्निष्कषै यही हैक्रि सकल पदार्थो की ग्राधारशक्ति 
१ द्माश्रयश्राकाश दीह) एथिवी श्रादिकामी परमणुप्रौकेद्रारया श्राकाशदी 
च्छयाधार होता है। 


१४८ सफोण्दशंन 


पर्व की कारिकिश्रो मे ईश्वरके साथ श्माकाश श्रौर कालको श्रभिन्न 
बनाया गयाहै, इसे श्राकाश के नवम द्रव्य होने मेँ कोई बाधा नहीं उपस्थित 
होती च्रौर उसे ङा श्राधारहोनामीखिद्वहोज।तादहै। इख स्थिति मे समके 
श्रन्तगंत शब्दके भी देमेसे श्राकाशका गुण (एकदेश) होना ष्डिदीदै। 
शब्दके श्राकाशकागुणदोनेसेदी प्राकाश-ल्पय थेवरेन्द्ियसे उसका ग्रदण भी 
होता है। कारस्‌ यहदै करि जिस इद्छिधकी जिख मूत से उत्पत्ति दती है, 
उसी भूत का गुण वह हन्दिय मर्ण करती है| इस प्रकार, श्राकाश तथा उसका 
गुण शब्द्‌ है, यद सद्र हो जाता है। 


ईन्दरियौ के श्राह शारिकत्व प्रौर परमाणु-रिणामत्वत्तथा 
प्राप्य-प्रकाशकारित्व का विवेचन 


पहले भोच-दन्द्ियिको श्राकाश का परिणाम बताया गयादहै। परन्तु बद 
ल्लोग शरोत्रकोश्राकाश का परिणाम नदीं मानते। उनका कहना है कि कणगोल्लक 
ही शत्र है श्रौर नेत्रगोलक दही चतुद, श्रौर वह श्रप्राप्यकारी है| इसके विपरीत 
नैयायिक इन्दियों को प्राप्य प्रकाशकारी मानते द । इसका तात्प है, इन्द्रिय का 
विप्यपदेश म जाकर वस्तुको प्रकशित करना। ध्र्थात्‌, इन्द्रिया श्रपने देश 
(श्रधिष्डोन) में रहकर दी वस्तुको प्रकाशित नहीं करती है, किन्तु विषयदेश 
मेँ जाकरदही व्वुश्मों को प्रकाशित कस्तीद। मैयायिकरौका यृ मत बरौ 
को मान्य नहह] इनका श्राक्तेप यहद कि यदि इन्द्रियों का विषय-देशमे जाना 
मानले; तो श्रपने परिमाण से श्रधिक परिमाणवाज्ञे पदार्था" को वे ग्रहृण नदी कर 
सकती हे | 


जिस प्रकार परशु प्रदि हथियारों से काटने योग्य वृक्ञ॒ को नंहरनी (मख 
कायनेका श्रौजार) से नीं काट सकते, उरखी प्रकार पर्व॑त श्रादि विशाल व्तुत्र 
का प्रण परमाणु-स्वल्प चक्ु-इन्धिय नदीं कर सकती] इसकिए इन्द्ियो को 
श्रप्रप्यकारीदही मानना चाहिए प्राप्य प्रङाशकारी नदीं एक नातश्रौर है 
कियदिइन्द्रिवों कोप्राप्यकारी, भ्र्थात्‌ विषय-प्रदेश मे जाकर वस्श्रो को प्रकाशित 
करना स्वमाव मानलेःतोदृन्कं शला््रोसे टके हुए चन््रमाश्रौर शाखाका 
एक कलमे जो ग्रहण दोताह, बद नीह सकता । कारण यष किजिस 
काल में चन्द्रमाके पास इन्दि जायगी, उष काल मे शाखा से उसका सम्बन्ध 
नहीं रहेगा | इष, स्थिति मेँ चन्द्रमाश्रौर शखाका एक कालम प्र्यक्त नदीं 
हो सक्ता । श्लिषः च्रघ्राप्य-प्रकाशकारी होने से गोलकको ही च्ञ मान लेना 
त्रावश्यक है । ¦ 


स्ोयद्शंन १४६ 
परन्तु, श्रन्य दूशंनिक गोल्लक को चज्तु नहीं मानते | उनका कना है 
किये गौललक श्रादितो इृन्छियों के श्रषिष्ठान-मात्रहै, इन्िय नीं] इन्द्रियां 
तो प्र्यक्त देखे जनेवाले श्रषिष्ठानौ के श्तिरिक्त परम सूक्ष्म, श्रतीन्दिय पदार्थं द| 
इनका किसी मी इन्द्रिय से ज्ञान नदी होता । ये विप्रय-प्रदेश मे जाकरदही विष्रयको 
प्रकाशित करती । बैदो का कहनादहै करि इन्ियों कौ प्राप्यकारी मानने 
पर वे शष परिमाण से श्रधिक परिमणवाली वस्य को रहण नहीं कर सकती, यट 
युक्त नदींहे] करण यद दै करि चन्त-इन्द्रिय के तेजयदहोनेके कारण प्रदीप की 
कलिका के समान गंलक से निकलते हुए चक्त्‌ कामी श्र्॑भाग उत्तरोत्तर वद्गमान 
ही रहता रे, इयलिए बड़!-से-वड्की वस्वुश्रों का ग्रहण करना उक्का स्वमाबद्ीदहं। 
हसललिए, प्राप्वकारी होने के कारण गोलक के श्रतिरिक्त दी चच्तुहे, यद विद्रे 
जाता है| इस प्रकार, श्रौच-द्न्दिय भी श्रपने श्रधिष्ठान कणंगोलक के श्रतिरिक्त ही 
हेती है । इसी प्रकार प्रसेक इन्द्रिय श्रपने श्रयिष्ठान के श्रतिरिक्त ही है। 


इन्द्रियों का श्रा्हकारिकत्व भ्रौर भौतिकत्व्‌ 


सांल्यों के मतम इन्ियाँ श्राहंकारिक), श्र्थात्‌ श्रहकारके परिणाम हई। 
भरोत श्रादि इन्द्रियां श्राकाशादि भूतोंके परिणाम रेखा नेयायिक मानते, 
पर सांख्य नदीं | इनका कथन हे कि भोत्र-इन्द्ियि कौ यदि आकाश माना जाय, 
तवतो श्राकाशके {स्यि होनेके कारण रोग श्रादिसे उखकानाशनजौदेखा 
जाताहे, वह नदींहो सक्ता) इसप्रकार, किषीकाभी बधिर होना श्रसम्भव 
हो जायगा | 


॥ 


इपर इन्द्रियों को भौतिक माननेषालौका कहना हेकि म केवल 
निर्विशेष श्राकाश को द्यी भरोतरेनद्रिय नद्य मानते, किन्तु एक खास धर्मविशेषर- 
विशिष्ट श्राकाशको धोगरेन्िय मानते है| इस श्रवस्था में उ धमंविशेष (मूत- 
विकार-विशिष) कारोग श्रादिसे श्रभिमव श्रौर श्रौषध श्रादि से पुनः उसका 
उदूभव दीना सम्भवे) श्रघभवं नदीं। 


इसपर सांख्यो का कहना दै कि धर्मविशेष-विरिष्ट शकाश में धरोत्रेनिद्रिय 
की कल्पना करने की श्रपेक्ञा विशेषणीमूत श्राहंक।रिक धममात्रमें दी ओोत्रैन्दिव 
की कल्पना करनेमे लाधवदहं | उस श्राहंककरारिकि धम-विशेषका श्रधिष्ठन 
श्राकाश हीह । इस धमीमूत श्माकाशल्प श्रधिष्ठान मँ श्राहंकारिक धमविशेष 
कोदह्ीशरत्रेन्द्िय मानना युक्त प्रतीत होता | इसी प्रकार, प्रध्वी-रूप श्रविष्ठान मं 
प्राहंकारिक धमविशेष को प्रारोन्द्िय; जलर्प प्रधिष्ठान मे श्रा्कारिक धम- 


६५० स्फोरद्‌ शने 


वरिरोगको रसपेन्द्िय, तेजोरूप ्रधिष्ठान मेँ श्राहंकारिक धर्मविशेष को चक्ष्रिन्द्रिय 
धनौर वायुरूप च्धिष्ठान मँ श्राहकारिकं धप्रविशेष्रको त्वभिन्दरिय मानना द्री 
सएुचित दहं] यदी घास्य का सिद्रान्त हं । 


प्राह्धारिक होने के कारणदही योगियोंकौ इन्द्रियः श्रति दृरदेशस्थ 
विषयों के ग्रहण करने मे समथ होती है । इन्द्रियों को यदि भौतिक विकार मानं 
तनतेभूतोंका उतनी दूर जाना श्रशक्य दोनेसे दूरस्थ विषयोंका क्ञान दोना 
ग्रसम्भवदहयो जायगा। ग्रहंकार तो श्रन्तःकर्ण (बुद्धि) का दी परिणाम है, 
इसलिए उसका श्रतिदूर देशं तक जाना सर्वानुभवसिद्ध होने से सवंसम्मत ह । 
इवलिए, श्रहङ्कार के धर्मविशेष-र्प इन्दियों का मी श्रपनी प्रहृति-वृत्ति धर्मा" का 
ग्रनुगमन कसना समुचित दी हं । १ १ 


एक वात श्रौर भी षभः तेनी चाहिए । जिष प्रकार इन्द्रियो के श्रथिष्ठान 
तत्‌-तत्‌ भून, उशी प्रकार इन्दियों से गर॑द्य तत्‌-तद्‌ भूत गुणोँकामी च्चपिष्ठान 
वेमूतहीदै। जेते, घराशेन्दरिय का अ्रषिष्ठान प्रष््ी हं) उसी प्रकार घणेन्द्रिय-माह्य 
शण गन्ध क! मौ प्रधिष्ठानप्रथिवीदहीहे। इसी कारण श्रोवरेन्द्रियके ` श्रधिष्ठान 
छ्ाकाश का गुण शञद ्रोत्े(दरय से ही याह्य होता है । इख'लए्‌, शड्‌ च्राकाश का 
द्री यणे, वायु का नहीं, यहमीषिद्रदो जाता दहं। अ. 


यहाँ यह्‌ सन्देह दयता हं कि शृ्न्द्रियो का सम्बन्धतो श्रपने श्रधिष्ठानभूतो कै 
ही सायै, उने गुण, गस्धश्चादि के साथ नर्ही, इष स्थिति मं इन्द्रियों से सम्बद्ध 
गन्धादि रुणो का प्र्यच्त किस प्रकार हो घकता ह १ इसका उच्चर्‌ ग्रहह रि यद्यपि 
इन्द्रिय रौर गुणो के साथ समवाय श्रादि सम्बन्ध नहीं हे, तथापि. समानाधिकरण 
सथ्बन्ध तो दोनो काद दी, इवलिए खमान श्रधिकरण होने के कारण गन्धादियुणौं 
के भी प्रसन्न देने मे कोई बाधक नदींहै| तात्पयं यहदै किजिस प्रथिवी मेँ 
गन्ध गुण रहता हे, उषी में घ्रणेन्दिय मी रदती हे; क्योकि घरोन्दिय का श्रधिष्ठानं 
प्रथिवी दही दै । इसलिए घ्राण श्रौर गन्ध दोनों का श्रधिक्ररण एक दोने'से तत्‌ तत्‌ 
इृन्द्रिथो से गन्धादि गुणों का मी प्रसक्तां हे। 


इनके मत मे इन्द्रियो कौ उव्पत्ति मानी जाती है, श्रौर उसत्तिशीक्च पदाथ 
व्यापक नहीं हेते । इस स्थिति मेँ दूरस्य शरब्दोका जोथरद्ण होतार, वह नदीं 
सकता । इसीलिए इन्द्रियोंको श्रादकारिक माना जाताहं] श्रां कारिक 
मानने पर ही श्नन्तःकर्ण (चित्‌) इन्दि के द्वारा विषय-प्रदेश मँ जाकर विषयों का 
म्रहणु करता दै । थवा श्रोत्रेन्धिय दी विष्य-देशमै जाकर विषयौंका प्रण 


स्फोव्दर्शन ` १५१ 


कर्ती दै | एक वात श्रौर मौ समफलेनी चादिरकि विषयदेश मे जानेवाल्ी 
इन्द्रियां चित्‌ से स्दकतदही विपथदेश मे जातीदै] तार्किको के मत मँ 
मनमी ज्ञनका हेव माना गयादहै। इषलिए) मनसे संयुक्त दयी श्रोत्र श्रादि 
इन्द्रियां शब्दादि विषय्‌-प्देश मे जाकर विषयोंका ग्रहण करतीदँ। भरो्रादि 
दन्द्यो का विष्रय-देश म जाना यदिन माने, तो श्रामान्तरे शब्दः श्रूयते --दसरे 
गौव मं शब्द्‌ सुना जाता है, इस प्रकासरकी जो प्रतीति दती हे, वह नही 
हौ सकती । 


-इच्िथों की प्ररमाणस्वरूपत्ता 


न्द्रयं को श्राह कारिक नहीं माननेपर मी उन्दै परमाशु-स्वर्पतो 
माननाही पडेगा । इष स्थति में परमानु-सखरूप श्रौत्र-इन्द्िय ह्वी गोलक से बाहर 
शब्द-प्देश मेँ जाकर शब्द को अह्ण रती है, यदी मानना समुचित हेगा। 
वीचितरंग न्यायसे श्रेव्रदेशमे श्राये हए रन्दो कः भोचरेन्द्िय ग्रहण करती है 
यह मानना सुचित नहीं प्रतत ह्येता | कार्ण यहदै कि भेरी का शब्द्‌ सुन 
रहार, शंखक्रा शब्द्‌ सुन रहार, मदङ्गं का शब्द सुन रहारं दद्यादि वाय 
विशेष की जो प्रतीति दोती है, वह विषय-देशमें शरोत्रनद्िय के गये विना. सम्भवं 
नहीं दै क्योकि, शंव श्रादि वायतो भोत्रदेश मे नौ जात, इस श्रवस्थार्मं 
वाद्यविशेषकाज्ञानहोनादुर्घ॑रदी है | इवज्ञानको श्रम माननेमेंमी कोद प्रम 
नहीं है । शते यइ सिद्ध शेतारैकि सांख्योके मतम श्राहकारिक दन से 
इन्द्रियां ही ` विषय-प्रहेश म जाकर विषयोंको प्रहण करती दै श्रौर ताकिकों के 
मत मे मी हन्द्रो के परमाशु-स्वलूप होने से विष्रय-प्देशमें जाक्ररदी वे विषयो क्रो 
प्रकाशित करती दै । यदी इृन्दियों का प्राप्य-प्रकाशक्रारिल है ~ 


च्दरियों के सम्बन्ध पे ताक्िकों का मत 


तार्रिकों का कहना है किइन्द्रिय किसी प्रकार भी प्ाहंकारिक (खहंकारके 
परिणाम) नहीं दो सकती हैँ | कारण यह दै इन्धो को व्रहकार काः परिणाम 
मान तेने पर मी उनङे श्रधिष्ठान का नियमन होना दुर्वच दहो जाता है। तायं 
यह दकि इन्द्रि का तत्‌-तत्‌ भूतो के शब्दादि विशेष रुणो का ग्रहण करना 
स्वमत्या नियमदहै। इसीलिए) सांख्योने मी श्न्दियोंका अधिष्ठान (श्राश्रष) 
भूतोकोदीभानादहै। यहं इवलिए कि शब्दादि विष्योँके साथ इद्धियोंका 
सानात्‌ कोई. सण्बधन होने पर मी श्रधिष्ठानभूत भूतादि के द्वारा षमान।धिकसर्ण्‌- 
घण्बन्ध हने से गन्धादि गुणे का प्रत्यक दता ह । 
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जिन श्राकाशादि मतो ्रहकार का परोत्रादि इन्द्रिय केरूपमें 
परिसिमदोताहै,वेही श्राकाशादि मत शब्द्‌ श्रादि रुके भी श्रधिष्ठान 
(च्राश्रय है । इसलिए; इन्द्रिय श्नौर गुणो का समान (एक) श्रधिकरण होना मानकर 
विषयो का मदण॒-नियम किसी प्रकार माना जाता है | परन्तु, यह युक्त नदीं प्रतीत 
होता| कारण यह है कि सांख्यो के मतमे शब्द्‌, स्पशं, रख श्रौर गन्ध, इन पञ्च 
तन्मावरा्नौ की उसत्ति श्ङ्करसेद्ी नी गद है) इष श्रवस्थामें शत्रहृन्दिय 
केवल शन्मको ह्य रइ करे, गन्ध श्रादि कौ नहीं, यह क्यो जिष प्रकार 
ग्राह कारिक श्रो-इन्द्िय श्ररकार से उत्पन्न शब्द्‌ को प्रण॒ करती है, उसी 
प्रकार श्रदकारसे दी उदयन्न गन्धादिको मी महण करना चाहिए) परन्तु 
एषा हो नहीं| 


दृद्दरियों वण भौतिकता 


जव इन्द्रियो कं. भौतिक मानते दहै, तत्र टो जिन मृतोसेजो इन्द्रिय उन्न 
होती दहै, वद इन्दिभ उषी भृत-विशेषकेगुण काग्राहक दयोती है, हष नियमसे 
शन्दिथो के परय-अर्ण का नियम सम्यक्‌ उपपन्न हो जाता है, ईइसक्तिए इन्द्रियों को 
भौतिक मानन, ही युक्त प्रतीत होनारहै, श्राह कारिक नहीं। इसी ्रमिप्रायसे 
द्शंनसिद्ान्तमञनूता मै लिखा गया है-- 


यस्य भूतविरोषस्य गुणं गृहणाति यत्‌ पुनः। 
इन्द्रय तत्तदीयं दि प्रोच्यते शास्त्रवित्तमेः॥ 


गर्थात्‌, जो इन्द्रिभ जिख मृत-विशेषके गुणका अराहक होती है) वह 
श्नि उवी मूत-पिशेव का परिणाम है, देखा शास्त्र ममन का कहना है। 


षणु मे संशक्तिमत्ता, सवैव्यापकता 


श्वि त्राचार्यंकामतदहैकि श्रु सर्वशक्तिमान्‌ श्रौर सर्वव्यापक होता है। 
सर्यग्यापक होने के कारण दी श्राकाश, वायु, तेज, जल रौर एथिवी के परमाणु 
का विषयदेश-पर्थन्त इन्द्रियों के तत्तद्‌ विषयों क उन्मुख होने पर॒ तत्तत्‌ न्द्रया के 
सूप मे परमाशुश्रों का ही परिणाम हेता है । इषलिए, तत्‌-तत्‌ देशो मँ व्परयो का 
परतयक्न होना मी विरद्र नदीं होता। 


इन्द्रियों को परमाशु-स्वरूप माननेमे श्रसनिकृष्ट वस्त्रां का भी प्रसयक्त 
होना चाहिए; क्योकि परस्माशुग्रों के सञ्व्यापौ होने के कार्म षवदा घव जगहं 
इन्दरिय-ह्प से उघका परिणाम होता रहेगा । यद कथन युक्तिखद नदीं हे | कार्ण 
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किं उन चज्ञुश्रादि इन्द्रियो के शब्दादि विषो के उन्मुख होने पर ही तत्तत्‌ इन्द्रियों 
के रूप भं उनका परिणाम होता है, श्रन्यथा नदीं | तात्पये वद है कि व्रिषयदेश दवी 
परमाणुरश्रोकाइन्दिय-रूपसे परिणाम द्येताहै। 


श्व यह विचारनाहै किडहृन्छियोंको श्राहकारिकया भौत्तिक दोनों के 
माननेवालों के मत मँ शब्दके श्राकाशका गुण होनेमें किषी को मी कोई श्रापत्ति 
नद है, श्र्थात्‌ दोनों का एेकमत्य है | परन्तु, इन दोनों के मत मे वाचक (शब्द्‌) 
सावयव, ्रनेक रौर नित्य सिद्ध होता है] इनके श्रतिरिक्त वैयाकरण श्रौर 
मीमांसकों के मत म एकर, निल श्रौर निरवयव माना गया है ] यद्यपि मीमांसक श्रौर 
वैयाकरण इन दोनो के मत मे शब्द नित्य माने गये दहै) परन्त॒ इनमें भी शब्दके 
स्वरूप के विषय मे बहुत मतमेद है । मीमां तको का कहना है कि जिका श्राव 
म्रस्यत् होता दै, वही वर्णाप्मक शब्द्‌ निद श्रौर्‌ श्रवरड है । परन्तु, वेवाकणों के मत 
मर ये वर्णात्मक शब्द्‌ नित्य श्रौर श्रवण्ड नहीं है, श्रपितु इनके श्रतिरिक्त श्रौर दन्द 
ध्स्याससक वर्णो से श्मिव्यक्त निरवयव सोटको ही शब्द्‌ मानागयाहै। 
ये वण{िमक वैरी ध्रनितो केवज्ञ उस सोटका श्रभिव्यज्ञक-मा्र है, श्रौर 
श्ननिस्य है। 


स्फोट का एकत्व-पमथंन रौर सांल्यादि मतो का निराकरण | 

शब्दों के एकं मानने मेँ दरवत का श्रनुभव श्रपपन्न नदीं होता । दूर 
पर हने बाले शब्द श्रौर पाष में होनेवाले शब्दौ म मी दूरत श्रोर पाश्वतिल 
काश्रनुमव षिद्धदी है, कथोकि भिन्न-भिन्नदेश मे हेनेषाली श्रमिन्यक्तिवल्ञे 
शब्दोंकादीश्रोघरदेश मेँ श्रनुभवह्यता है | तात्पयं यहदहैकि श्रमिव्यक्ि ही दुर 
देशको व्यास करती है। इसलिए, जिस देश मेँ उख्की श्रमिब्यक्ति शेगी, उसी 
देश मे उखका श्रनुमव भी होगा, इसलिए शब्द्‌ को एक मानने मे किसी प्रकारका 
विरोध नही होता । । 


शब्द के एकत्व म शङ्का 

शब्द्‌ को यदि एक माना जाय) तत्र तौ उष शब्द मे जाति ( खःमान्य ) का 
क्वण घरित नहीं हेता । ताति का लक्नण है (नित्यत्वे सति श्रनेकसमवेतस्वम्‌, 
 श्रर्थात्‌ नो निष्य हेत हु श्रनेक मेँ खमवाय-लघ्नन्ध से रहता हो; वही जाति है । 
यह जाति का लक्तण शब्दस मे नीं घटता; क्यौक्रि शब्द्‌ एकदै, मनेक . नहीं । 
इसलिप श्रनेकव्रृ्ति नहीं होने से शब्दस.जाति करौ शद्विं नहीं होती । स 
स्थिति में ््राकृतिग्रहणात्‌ सिद्धम्‌" यह पत्नि का भाष्य श्रसङ्गत हो जाता है|; 
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दव धा्तिक मेँ श्राक्रति शब्द का श्रयं जातिदही है| इस प्रकार, शब्दस्व-जाति की 
सिद्धि के लिए शब्द को श्रतेक मानना श्रावश्यक हो जाता दै। 


शङ्का का समाधान 


जिस प्रकार ्राकाशके एकदहोने प्रमी घरश्रादि उपाधिके भेदसे 
घयाकाश, सटाकाश इत्यादि ्रनेक प्रकारका व्यवाहार शेता, श्रौर एकदी 
चेतन पदार्थं का माया, श्रविदा श्रादि उपाधियो के मेद्‌ से जीव, ईश्वर, प्राज्ञ श्रादि 
श्रनेक प्रकार काश्रौपाधिक मेद माना जाता है, उसी प्रकार शब्दके एक होने 
परमी वणं श्रादि उपाधियांँ लगने से उसमे मेद्‌ प्रतीत दता है] इसी लोकशास्- 
सम्मत श्रौपाधिक मेद्‌ को मानकर श्य्राकृतिय्रहणात्‌ सिदम्‌' रेखा भाष्यकारने 
कहा दै] वास्तवमे तो माप्यकरःर केमतमे भी जाति मानना अभीष्ट नदींहै, 
दील इख उत्तर पे श्रसन्तष्ट होकर स्वयं भाष्यकार ने ही दूषरा उत्तर दिया दै-- 
'रूपषठामान्याद्वा सिद्धम्‌? ] इका तादय है--शरीर के श्रवयवौं के सन्निवेश 
(संगठन) विशेपकानामसूपहै। उखा, श्रत्‌ प्रवधवों के संगठन-विशेष 
के एक.सा होने के कारण सिद्ध हो जातादहै। उक्त वातिक काय 
ताययंदहै। गोव्यक्ति (गाय) कोह लीजिए, को$ दु्ली-पदली है, को$ मोटी है, 
कोैवद्धी है, कोई छोरी, कोई नाटी है, को$ लम्बे घ्माकार की है] 
इस प्रकार, गो व्यक्तिके परस्पर विभिन्न प्रकार कै होते हएटभी श्रवय्बँ के 
सन्निवेश ( संगठन-विशेष ) के एक खमान होनेके कारण ही यह गायै, यहमी 
गायै, वहमीगयदहै इ्यादि रूपके षादृश्यसे ही एकाकार व्यवहार शेता । 
उष प्रकार चकारादि वर्व्यक्तियों के परस्पर विभिन्न प्रकार केहोनेपरभीरूपष 
के साटश्य से एकाकार व्यवहार होता है| 


ग्रकारादि वर्णो हे एकत्वानिकत्व का विवेचनं 

शच्रहउणु' सूत्र के माध्यमं श्रकारादि वशं प्रसेक एक हे श्मथवा श्रनेक, 
इस शङ्का के समाधान केाद (एकत्वादकारस्य सिद्धम्‌; इष वा्तिकसे वर्णोके 
एकत्व-पक्ञ का ही सम्थ॑न माष्यङारने कियाहै। इसफेबाद्‌ भी श्रनेकल्रवादी के 
मत के खमथक श्रन्तिम वातिक लिखते ह--“्ान्यभाव्यन्तु कालशब्दव्यु्रायात्‌ |? 
नानास्ववादी के दिखये गये दोषों के परिहार होने परमी तक्के बलसे वणौ के 
नानात्व-साधन करने के लिए इस वातिक का उतल्तेख है इषका तात्प यृ दै कि 
श्रकार भ्यक्ति का श्रान्यभाव, ग्रधत्‌ ग्रन्थत ( मित्रता ) है, यदं प्रतिशावाक्ष्य है । 
रथात्‌? व्यक्ति भिन्न.भिन्न श्रनेक दै इसमे देतु है काल श्रौरशण्दु का व्यवधान | 
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नदं । स स्थिति में जह काल श्रौर ब्द दोन का व्यवधान रहेगा; उघको भिन्न 
श्रवश्य माना जायगा | सन्धि नहीं करनेपरश्रडइडउमें कालल का व्यवधान देखा 
जातादहै। शषसे स्पष्ट प्रतीतद्ेतादे किंकाल श्रौर शब्दं का जहौ व्यवधान 
हेताहै, वर्हामेदश्रवश्यदै। श्रश्रौरडइदोनोंममेदहै, इसीलिएहरि मेहम 
च्रश्रौररमे &इन दोनो केवीचरका व्यवधानदहै। इमीलिए, त्र व्यक्तिसे 
& व्यक्ति भिन्न मानानाताहै। इखीप्रक्रार, हतिर्मे दमेंद्रप्रौरतमें इ व्यक्ति 
भिन्नदहै, इसीलिए दोनों के जीचतकाव्यवधानदहै। एकमे किसी का व्यवधान 
नहीं होता । जैसे केवल श्र मे किसी का व्यवधान नींद, केबलश्र करा दी उच्चारण 
होता है | परन्छ॒ दरुड + श्रमम्‌, यहाँ एड मेँ च्रकार श्रौर श्रग्रम्‌ के पदला त्र मै काल 
का व्यवधानहे, श्रौर दुण्डमेदोत्रकारदएकदमेंश्रौर दूखरा डमे। यद्य दोनो 
द्मकारके ब्रीच णुश्रौर ड काव्यवधानदहे। श्च प्रकार, मिरिमें दोनों कारके 
बीच र का व्यवधान हे । इस प्रकार काल श्रौर शब्द्‌ के व्यवाय ( व्यवधान ) हेनेसे 
स्प पिद्धहोतारैकिश्रकार, इकार श्रादि प्रस्येक वणं भिन्न-भिन्न प्रनेक दै। 


वर्णो" के ग्रनेक होने मे दूसरा कारण पह दै -- "युगपच देशप्रथक्‌व्वदशंनात्‌र; 
एक काल मे षथर्‌ पृथक्‌. देखे जाने से स्ट सिद्व होता हं कि वणं श्रनेक ई । यशं 
देश शब्द्‌ का श्रयं श्र्चां श्रादि शब्दों का प्रर्थं समा जाता है| यष 
वातिक हस बातका भी निषेध करतादै किवं व्यापक द| कार्ण यहदैकि 
वस्तु का पथक्‌ पथ्‌ रहना व्यापक का बाधक होता दहै। व्यापक काश्मथंहीह 
सव॑दा सरव॑त्र रहना, श्रौर जो प्रथक्‌-षथक्‌ रहेगा, उखका सव जगह रहना नदी बन 
वकता है| हन माष्य-वाक्षिकों से वरणो के श्रनेक देनेमे दही कारण बताये गये 
प्क काल का व्यवधान दोना, दूय शब्द का व्यवधान होना श्रौर तीसरा एकं 
काल में प्थक्‌-एक्‌ देता जाना | इन तनो कारण से सिद्धदोतादै किवं 
ग्रनेक, श्ननित्य तथा श्रव्यापक) श्रर्थात्‌, परिच्छिन्न ह । 


वर्णो मे श्रनेक्रत्व का खण्डन : एकत्व का समर्थन 


ऊपर प्रतिपादित वणौ" मे श्रनेक्व के विरोध मे एक्रस्व-समथेन के किए 
माष्यकरार वाक्चिक लिलते ई -प्यदि पुनरिमे वर्णाः शङुनिषत्‌ स्युः, श्र्थाद्‌ ये वसुं 
शङुनि ( पी ) के समानय १ तास्पयं यद्‌ है कि जिस प्रकार शकुनि श्चाशुगामी 
होने के कारण श्रगि.से.उदा हुभ्रा पीछे देखा जाता दै, उी प्रकार दमे देखा गया 
प्रकार ही ण्ड मे जाकरदेला जाता है। इशक्रा रहस्ये कि वर्णो कौ श्रमिन्ध्ञकं 
भ्वनियों भ कालल श्रौर शब्द का व्यवधान होता दै श्रमिन्यङ.ग्य स्फोरास्मरक वो 
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यै नद्य | स्कोटास्मक वणं तो नित्य, विभ्रु द्रोरएकद। शही वशंस्ोखवादीकौा 
मतदहै। वर्णौ केएक, विसु श्रौर नित्य मानने पर्‌ सर्वत्र सव॑दा उसकी उपलन्धि 
मंहय होती; क्योकि वणौ" के नित्य होने पर भी उनके श्रमिन्यञ्जक ध्वनिस्थल में 
ही शेती दहै, श्रन्यत्र नहीं| दूसरे शब्दों में कहा जायगा कि श्रभिन्यञ्जक ध्वनि 
के सन्निधानमें दही वशो कौ श्रभिव्यकरित द्येती दै, श्रसन्निधान सें नद्ी। 


` छ्निकलबवादी के श्राक्षेपका उत्तर 


वणंस्फोटवादी के उक्त धभिप्रायकोन सममकर वर्णौ के ग्रनेकस्वादी का 

कहना है कि दस प्रकार वर्णो को श्रुनि के समान श्राश्युगामी माननेसेव्णो'का 

दूरस्थ होना सिदध नहीं हौता, बह्कि वे श्रनित्य होने ल्गेगे] यदिदमँदेखा गया 

छकार ण्ड म चला जाय, तत्र तो गमनशील होने से वह कूटस्थ नदीं होता, श्रौर 
वर्णो का कूटस्य होना श्रापक्रा परम सिद्धान्त दै। भाष्यक्रार नै स्वयं लिखा ३-~ 
“कूरस्यैरविचा लिभिरणेभवितव्यमनपायौोपजनविकारिभिः। अर्थात्‌, वणो को 

श्रपाय (नाश) ग्रौर उपजन (ज्रागम)-विकार से रदित कूटस्थ नि्य होना चादिए । 


व्यक्तिस्फोय्वादी के मत मे दोष दिखते हुए जातिस्फोटवादी कहते ह 
` किं जाति ( खामान्य ) एक श्रौर निष्यदै, व्यक्ति श्रनन्तश्रौर श्रनित्य | श्राप 
` ( व्यक्तिफोटवादी ) तो जाति मानते नही; क्योकि श्रापके मत मे व्यक्तिकोही 

एक श्रौर निस्य माना गयादहै] परन्तु, यह वर्णाः का एकल श्रौर्‌ नित्यस युक्त 
नदीं ष्ेता। कारण यहे कि दण्ड में एक श्रकार उदात्त श्रौर एक श्रनुदान्त है। 
इत प्रकार एकवस्तु म विरद्धदो धर्मं रह्‌ नहीं सक्ते। यदिए्कहीश्च व्यित 
उदात्तस्व का परि्याग कर श्रनदात्त; या श्रनुदात्तव्व कां परित्याग कर उदात्त दो 
गया, पेखा मानले, तवतो सूपान्तर का परिग्रह करने से वह्‌ श्रनित्य शेते लगेगा | 
इसलिए वर्णो को श्रनिष्य माननादही युक्त प्रतीत शेतादै। इस स्थितिमें 
“सोऽयं गकारः वही यद गकार है, इच प्रकार की प्रस्यभिज्ञा जाति प्रयुक्त ही 
माननी शेगी। शच प्रकार, यहाँ माष्यकार ने जातिस्फोट का दी भ्यवस्थापन 
कियाहि] पुनः इषके बाद एकत्व श्रौर निलयघ-ग्यवस्थापन के जिए भाष्यकार 
दूखरा वाक्तिक कहते ६ै-- । 


ध्यदि पुनरिमे वणां श्रादिव्यतत्‌ स्युः, श्रत्‌ ये वणं यदिश्रादितयके ` 
` ` समानैः एेसा मान लें--जसे एकदहीच्रादिव्य एकी काल मेँ विभिन्न देशौ मँ 

पथक्‌ -एथक्‌. भासित या उपलन्ध होतादहै, उसी प्रफारएकदही श्र व्यक्ति श्रश्व, 
, शरक श्रादि श्रनेक देशो मे एक ही समयमे प्रतीत हयेगा, इसलिए वह एक श्रौर 
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निस्य है, एेखा माना जाता है। यदि एक समय श्रनेक देश मे उपलब्ध होने 
के कारणाद श्मनेक श्रीर्‌ श्रनित्यमानाजाय) ततोस्य को मीरेखाद्योने से 
श्रनित्य श्रौर श्रनेक माना जा सकताहै,जो ग्रभीष्ट नष्टींहै। इसपर जाति- 
स्गिय्ादी, जो वणां को ग्रनेक मानते है, का कना दहै करि यह मी युक्तं नदीं है। 
कारण यह है किएक दी द्रष्टा श्रनेक श्रधिकरणा मै एक द्यी समय्‌ नी 
देखता है श्रौर श्रकारको शरश्च, रकं श्रादि श्रनेकस्थानोमे एक द्यी द्रष्टा एक 
दी समय भी देखता द| इससे ही प्रतीत होता टै कि यह श्रादिद का दान्त 
वर्णो ॐ एकत्व का साधक नहँ ष्ठो सकता है| इन वर्णोके एकत्व माननेतरा्ते 
व्परवितस्फोटवादी कहते दै--“*श्रकारमपि नोपलमते? किं कारणम्‌? श्रोत्रो- 
पलव्धिवुद्धिनिर्माह्यः प्रयोगैसामिव्वललितः आकाशदेशः शब्दः एकञ्च 
पुनराकाशम्‌ । 
शब्दं का एकी श्रधिकर्ण है च्राकाश, इसलिए उखका श्रनेक श्रधिकरख 
होना प्रयुक्त-सा प्रतीत होता दै। उपयुक्त माष्यका ताप्यं यद है कि एक 
दशा श्रनेकदेरा में श्रकार को मी नह्य देलता | इपर कारण है श्रो्रोपलेव्ििःः-- 
भोत्र हीमे जिखकी उपलल्थि हेती है, ्र्थात्‌ जिसका ज्ञान (प्रयक्घ) श्रोत्र 
हीमौ, बह) शब्दं ह| श्राकाशात्मक धोवर मेदी शबष्द का प्रत्यक्न हेने 
फे कारण श्याकाश देश कोही भाष्यकारने शब्द्‌ कहाहै। इसका कारण यह 
मीदहै कि कणंशष्छुली-रूप उपाधि से युक्त प्रकाश ही धोघ्र है श्रौर च्ल 
श्रादि इन्द्रियो के समान श्रोत्र को मी भौतिक मानना च्रावश्यक है| कारण यह दै 
कि हृन्दरियो का स्वभावद्ी है च्रपने सम्बद्ध विषयों का ग्रहण करना। ग्रतः) 
शब्द को श्राकाश-देश माना ज।ताहै। 


शब्द श्राकाश-देश है या श्राकाश-गुण ? 


ङु वादियौ का कहना है कि श्व्राकाशदेशः शब्द्‌ मर देश शब्द्‌ का 
प्रथं दिशा है श्रौर उषकाद्ीगुणया परिणाम शब्द है। परन्तु, यह कथन 
-युक्रितसह नहीं है; क्योकि दिशा श्राकश से कोई प्रथक्‌ पदाथ नकदै। 
यद्य यह सन्देह उठायाजातादैकिशब्द्‌ को आकाश का परिणाम या गुण 
इसलिए माना जाता है क्रि श्राकाश भूतै, श्रीर्‌ शन्दियाँ तत्‌-तत्‌ भूतोकेदी 
गुणों के आहक दोतीदह। यदिदिक्‌ कारगर शब्द्‌ माना जाय, तो श्राकाशं 
के परिणामभूत धरोचइन्द्रिव से उसका दण नदीहो सकता है| इसलिषु, 
शब्द्कोश्चाकाशकाहीगुरासमानाजातादहै, दिक्‌ का नदी। यथपि, यह देखा 
जाता दै कि षट श्रादिपएथ्वीका रूप तैजघ नदी है, तथापि तैजस इन्द्रिय चक्षु 


क 
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से घर-रूप क ग्रहण दहदोताहै। इख स्थितिमे जब श्रन्य के गुणों का ब्माहुक 
घ्मल्य इन्दियां भीहोतीर्है तनक्याकारणरहैकि श्राकाशीय श्रोत्र-दृन्द्रिय दिक्‌ 
के गुण शब्द्‌ का ग्राहक नदींहो सकती है! 


इसका प्रतिपनही उन्तर यददोताहैकिदइन््ियोसे विष्यो का जो रहण 
दोता दै, वह श्रसम्बद्ध विषयों कामी ग्रहण होता है श्रथवा सम्बद विष्योंकाददी! 
पदला पक्त तो नहीं मान सकते; क्योकि दिल्ली श्चादि नगसेँमे होनेवले शन्दों 
का प्रस्यल्ल पटना मे नदींहोतादहै। जघ रेडियौ या टे्लीफौनश्रादि यन्त्रौ के 
द्वारा उनका सम्बन्ध जोडा जाता है, तभी शब्द्‌ का प्रव्यक्त होता है, श्रस्यथा 
नही । द्वितीय पत्त मे भी यह विकह्पहोता है कि शोत्र के विषय-े् में जानै 
से सण्बस्ध होता दै श्रथवया शव्द कादहीश्रोच्रदेशमेजाने से? इन दोनो पत्तो 
मे किषी मे मो क्रिषठी क गमन नीं मान षकते। कारणयदहदैकिश्रोत 
श्रौर शब्द्‌, दोनों दी श्राकाश-देश होने से व्यापक शौर निण्करिय दै इसक्लिए 
शन्न गमन कदीं नहीं हो सकता है दृरदेशस्य शब्दों का म्रदण नदींदहोतादहै। 
इसमे कारणा यह दै किदूरत।दि दोष के प्रति"बन्यक होने से भरोत्रदेश में शब्दौ 
की श्रभिन्यक्ति होती ही नहीं| जब्र शब्दों को श्राकाशदेश-ल्प मानते दहै, तत्र 
तोश्राकाराके समान दी शब्द्‌ को भी व्यापक मानना श्रावश्यकहो जाता है। 
इस स्थिति मे भोच्रदेश मेदी शब्द्‌ की श्रमिन्यक्ति होना सम्भवदहै श्रौर तमी 
उसका प्रव्यक्त भी हयो खकता ३ | 


सास्यां के मत मे भी यद्यपि इन्द्रिय आआह"कारिक मानी गई है, तथापि 
श्मपने च्रधिष्ठान प्रथिवी श्रादिं मूतं के गुणौ का महण करना इन्द्रियो का 
स्वभाव होता ईै। इस कारण भी शब्द्‌ को श्राकाशदेश-रूप मानना श्रावश्यक है, 
जिससे उसका भ्रावण॒ प्रस्यच्च हो | 


शब्द-एकलव मे शङ्का श्रौर समाधान 


यदा शङ्का इस प्रकार है--शष्द्‌ को एक मानने मेँ यह पूवं है) यह पर है, 
यह शब्द देबदन्त के घर मे है, यह एकनाथ के, इ प्रकार देशमेद्‌ का प्रति- 
भाष कैसे दये सकता दै? इसका समाधान यददहै कि देश-मेद्से शब्दों का 
प्रतिभास शब्द्‌-भेद प्रयुक्त मदी होता है, किन्तु विभिन्न देशों में श्रवरिथत पुरुषों 
से उच्चारित श्रमिव्यनक ध्वनि से शब्दभेद का प्रतिभास होता दै) यहं 
श्नोपाधिक भेद शब्द्‌ के एकत्व का बाधक नदीं हो खकता है। जैसे - घट, मड 
द्मादि उपाधि ्रकाश के एकत्र का बाधक नदीं होती, उसी भकार शब्द्‌ के 
द्यौपाधिक भेद भी शब्द्‌ के वास्तविक. एकस्व का बाधक नदींहोते। श्य्याकाश- ` 
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देशः शब्दः, यशं माम्यार ने शब्दः म एकवचन का प्रयोग करके यह चि 
किया है कि सोटात्मक शब्द एक श्रौर श्रलर्ड है । 


शब्दों का नानात्व 


भाष्यकार कहते दै--श््राकाशदेशा शपि बहवः । यावता बहवः तस्माद्‌ 
्रान्यमावमकारस्य । इसका तायं यह है कि श्राकाशदेश भी नेक दै 
जेसे, प्रथिवी के एक देने पर मीकाशी, प्रयाग, मथुरा, गया; श्रयोध्या श्रादि 
देश-भेद का व्यव्हार होता है, उसी प्रकार श्रकाश-देश का भी संयोगी घट, 
मठ), श्रादि श्रौपािक मेद्‌ का व्यवहार होतादीडईै। यदं च्रौपाधिक मेद्‌ दी 
श्यवहार का उपयोगी हेता है । प्रदेशा, तर मेँ उत्पन्न होनिवाले शब्दौ का श्रो 
के साथ सम्बन्ध वीचीतरहन्याय श्थवा फदम्बधुकुलन्याय से हो जाता दै । 


हष प्रकार, व्यक्तिस्फोद मे दोष दिखाकर उखका निराकरण करने के बाद 
नानाल-पक्च मे दोपरवार्ण के लिए माष्यकार वात्तिकं लिलते ई--श्रङृति- 
हणात्‌ सिद्धम्‌? (मा० प्र०,च्रइउरण्‌ सू०)। 


षके ऊपर भाष्य इष प्रकार दहै-श्रवरणङ्कितिरूपदिशा सवमवणकुलं 
्रहीप्यति ! तथेवणङ्कितिः तथोवणङ्कितिः ॥ इसका तास्पयं यह है कि व्यक्रित के 
नाना मानने मेनो दोष दिखाया गया है, वह जाति.रदण से सिद्वहो जाता है, 
रथात्‌ सम प्रदेशो मै श्रकार की श्राङृति (जाति) काही निर्देश किथागयाहे। 
तासं यशहै कि वािककार नेश्रकाराद्वि व्यक्रित को श्चनन्त मानकर वणे- 
समाम्नायस्य श्रहइउणु सूत्रे जो शकार है, उसौ का विद्रतोदेश किया, धाठु 
त्रादिमें श्रकार कानेहीं। इस स्थिति मे प्रयोगो मे रहनेवाज्े श्रकारौका 
वणं समाम्नाय मँ रहसैवाले शकार से ग्रहण नदीं हो सक्ता । इस छ्र.मप्रायसे बण 
समाम्नाय मे रहनेवाज्ञे वर्ण" से प्रयोगस्थ श्रकारादि वण" का रहण करने के लिए 
माष्यकारने जाति-प््त काश्नाश्रयण कियादहै।  शअमकारादि जाति कोदी व्िष्ृत 
मानकर उक्त दोषका निवारण मी कियाद) श््रसख च्वौ इत्यादि स्थलोभरेतो 
विष्रूतहेने परमभ्री श्रनण्‌ (श्रण्‌ से भिन्न) होने के कारण "समस्त श्रवर्णो का 
ग्रहण नहं दोगाः इष दोष का परिहार जानि-निरदैशशसे दही भाष्यकारने किया है) 
जातिपक्षकरे माननेसे दी श्रुदित्‌ः सूत्रम श्रसू-अदण का प्रत्याख्यान भी सूचित 
होता है। इसके श्रनन्तर सिद्धान्त का साधक दूसरा वात्तिकमी माष्यक्रार नै 
लिखा है-- (तद्वच तपरकरणमः (एवञ्च इष्वा तपय; क्रियन्ते--ग्रा$ृ तिश्रहणेनाति- 
प्रसक्तमिति |' | । । 
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स =्राकृतिपत्तः श्रित यत्र तत्‌ तद्रत्‌--बह श्राछृति-पन्न हो जिसमे, 
वहं है तद्त्‌" - दहस कैयटोक्त ब्युखत्ति से श्राति ( जाति ) प्च मानतेपर्ही 
सवे तपर-करण चरितार्थं होता है, श्रन्यथा नीं । च्रथवा न्तदत्‌? म (ठन तुल्यं 
क्रिया चेद्वतिः, इस सूत्र से वति प्रस्यय करने पर यहश्रर्थंद्येताटै जिस प्रकार 
शस्य च्वौ दूस्यादि स्थलों मेँ श्राकृति-गरहण से समस्त श्रकार व्यव्रित का ग्रहण 
ह्ोतादै उष्ठीप्रकार तपरस्थलमे मौ श्राङ्ृति.ग्रद्णसे ही प्राप्त समस्त श्रकार 
व्यक्ति का ्र्ण दहो जायगा । इष्ठीलिए तपरकरण चरिता होता है। 


जातिपक्ल म भी विदरृतल्व की प्रतिज्। इसी कारण श्वश्य माननीय दोती है 
कि शकः सव्रणुं दीर्घः हस सूत्र से दण्डानतिः, दर्डाटकम्‌ इत्यादि प्रयोगौमें 
दीघो, च्न्परथाश्रकार सेघ्नाकार्‌ का ग्रहण नहीं हने से उक्त स्थल मेँ दीं 
नहीं हो सकता । यद दीनासः' इस्यादि विषेयस्थल में श्राति ग्रहण से प्राप्त स्र 
प्रकारोंके वारणा केलिषएही श्रप्रस्यय पयुंदाख चरिताशदोतादहै। श्रशुदित्‌ 
सूत्रसे प्रष्ठ करणप्रदणके निषेधके लिए श्रप्र्यय पयुदास नहींदै, क्योकि 
श्युदित्‌? सूच मँ श्रणुग्रहण का प्रत्याख्यान कर दियाहै। स्वयं भाष्यकारनेदी 
कष्टा है --“श्रस्य।ख्यायते तत्‌, श्राकृतिग्रहणात्‌ व्र नन्यस््राच्चेतिः ग्र्थात्‌. "त्रुदित्‌ः 
सूत्र मे च्रण॒मरद्ण नहीं करना चादिए; क्योरि श्राति ग्रहण से सिद्ध दोजाताहै, 
मथवा शकार व्यक्ति के श्रनस्य श्रर्थात्‌ एक होने के कारण.श्रनन्यघ्राच्चः इस हेतु- 
वाक्य से यह स्पष्ट प्रतीत ष्ेता है कि व्यवित-प्तमे मी वणं एकही दै। 


प्राकृति-पक्ष को श्रनिवार्य॑ता 

श्राठृति-प्त श्रवश्य ग्रा्रयणुीय दै, इसकी पुष्टि के लिए भाष्यकार. 
लिखते है--“मलप्रहणेषु चः किम्‌ १ श््राकृतिग्रदणात्‌ सिद्धमित्येष ॥ इका तासं 
यहीहैकिव्यव्रित-पक्ल मे एक दी किसीतकारकी भल्‌ खशा होगी) उसकरेश्रतिरिक्त 
दूसरे किषी तकार की नहीं| इख स्थिति मेँ ।त्रवाताम्‌ प्रयोग म वस्‌ धा ६ 
लुड लकार मे तस्‌ के ताम्‌, सिच्‌, त्रनुबन्ध-लोप, सस्याध धातुक सूत्र सेसका< के 
तकार, "वद्‌ वजः इस्यादि सूत्र से वद्धि करने पर श्रवात्‌ स्‌ ताम्‌ क्सश्चवस्थामें 
:मलोमलि" सूच से खकार कालोप(जोदष्टहै) नहीं दहो खकता] कारण यहद 
किएक ही किसी तकार की मल्‌ संज्ञा हुदै । यदि पहला त्‌. कौ भाल मानम तो 
परमे रहनेाला दृषरा तकार फल्‌ न मिलेगा । यदि वृत्रे तूको मल्‌ मानलैतो 
मल्‌ से परेखकेनहनेसेखकारकालोप (जोड है) नदींदहो षकता। 


सूच्रके श्रारम्भ-सामर््यं सेब दका लोपहो जायगा, यहु कहनामी 
दीक नदी होगा, कार्ण यह्‌ है कि श्यभित्थाः म मिद्‌ धातुर लुङ के थापे 
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'्रभि्स्‌ शस्‌ ह श्रवस्थामेस्‌ कालोप करने केलिए सूत्र चरितार्थः व्यथं 
नही | इसलिए, सूत्र के श्रारम्भ-सामर्ध्यं से ध््रवाताम्‌ मे सकार का लोप नही कर 
सकते! ईखलिए, तकार मात्र म मल्‌ संज्ञा के लिए जाति-पच्च का च्रा्रवश करना 
श्रस्यावश्यक हो जाता है, यही साष्यकरार का तात्यं है | 


जाति-पक्त के नष्टौ मानने परमी हृष्ट की सिद्धिदो जायगी, शसश्रभिग्रायसे 
भाष्यकार दुरा वातिक लिखते है : 'रूपसामान्वादुवा सिद्धम्‌ । इवः वा्तिक पर 
भाष्य का तालं यह है कि-- 


` जिः प्रकार छोटे, बडे, दुबले, मोटे श्रादि श्रनेक प्रकारके गो ग्यक्तियोमें 
तथा श्रनेक प्रकारके छोे-डे घर व्यक्तियों में व्यक्ति के मेदहोने परमभीसखूप 
(श्रवयवों का संगठन) के समान हेनेसे यहगौदहै, यमी गौदै, यद घट दहै, 
यमी षट्है दव्यादि व्यवहार सूपसामान्यसे लोकम देखा जातादहै, उशी 
प्रकार रूपकी समानता होनेके कारण ही "सोऽयं गकारः~-ह यदी गकार है, 
हस धकार की प्रत्यभिज्ञा से दोनों मेँ श्मेद-व्यवदार लोक में प्रसिद्ध दहै। जेषे-- वी 
चावलखलारदाह्ूःजो मगधमे खाया था; बही यह रुपया, जो श्रायते पटना 
हमने लिया था इत्यादि स्थलों मे श्रन्य श्रन्य वघ्वश्रोमे भी सूपकी सम्मनता 
होने से (तदेवेदम्‌ --व्टी यहद, इव परार का व्यवहार लोक.मे प्रसिद्धहै। इसी 
प्रकार व्यक्तिके भेद होनेपरमी रूपके खादश्य से वही यह तकार है, जो वणे 
समाश्नयमे है दइ्यादि व्यवक्षर ह्येता है| इन पूर्वापर माप्य-व्याख्यानों पर ध्यान 
देने सेष्य्टप्रतीतदहोता है कि व्यि के श्रतिरिक्त जातिको चाहे मनिं,यान 
माने, दोनो श्रवस्थाश्रौं मे प्रयोगस्थं (प्रयोग मेँ रहनेबालते) श्रकारादि वर्णोःका 
भरस्याहारस्थ (प्रसार मे रहनेवाले) श्रकारादि वणो से ग्रहण ह्यो ही जायगा। 
माष्य का यही रश्स्य है | 


रूप-छादस्य श्रौर स्फोट का एकत्व 


यहम एक जातत श्रौर सम लेनी चाद्िएट कि सरूष्चादश्य सेः जो 
प्रस्यभिक्ञा बताई गहै, वह स्फोटक श्रभिव्यंजक ध्वनिकृतदही हे, श्रमिग्यंसय 
स्मोयछरेत नहीं| कार्ण यददैकि स्फोटके निरवयव होनेके कारण उसका 
सादृश्य ध्वनि (वणौ ) मेहदी नदीं खकता) इससे पकृतम पी निकला 
वर्णो के नानाष्व होने पर भी उन वणौ ते श्रमिग्यक्त स्फोरके एकस्वका बाध 
नक्शा होता । इते यई विद्रहोतादहै कि वर्णः के श्रतिखित घट, कलश इ्यादि 
रूपका एक, श्रघ्ररड) विधु श्रौर नित्य रकोटतत्व है । यह्‌ सछुर्ते व 
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 रमिव्यव्यतेः इस ग्युघत्ति से सिद्धहोतारै। निष प्रकार कम्बर््र॑व श्मादि श्रवयवों 


के श्रतिरिक्त घटः श्रादि श्नवयवी खिद येता है, उसी प्रकार वर्णो केश्रतिखित स्फोट 
नाम का शब्द्‌ सिद्धदहोता दै । वह पद नाम काशब्द है, जौ श्रर्थके स्फुटीकर् से 
दी स्पोट कदा जाता है । १. 


सांख्यो का मत 


स्फोटकी स्िद्विह्यो जाने पर भी खांख्योने इसका खण्ड करने: की 
चेष्टा की है! उनका सूत्र है--प्रतीव्यप्रतीतिभ्यां न स्ोय्मकः शब्द्‌ः) 1 श्सका 
तापय यह दहै किजिनवर्णोःको श्राप (सोख्वादी ) अ्रभिष्यञ्चक मानतेषहै, वे 
यहीतसंकेत (जिनका संकेतज्ञान दो चुका दै) श्रमिन्यज्ञक दै, श्रथवा श्रगदीत- 
संकेत १ गृहीत संकेत वख को श्रमिव्यज्ञक माननेकी श्रपेक्ठाउन वर्णौःकोही 
वाचक मान लेनेमें लाघवदै, स्फोट की कल्पना व्यर्थहै। श्गृहीतसंकेतवाल 
वणौ' को श्रभिव्यज्ेक़ मानने पर सबको श्र्ंबोध होना चादिए, जो ह्येता नदीं है। 
भाव यह है करि वणदाय को स्फोट का बोधक मानने पर वशेरप्ुदाय ही श्चर्थका 
वाचक दहो सकता है, स्फोट की कल्पना व्यर्थ ही है| यदि वर्णंसपुदाय 
से श्मनभिन्यक्त स्फोट को भोधक भाने, त॒ तो श्रन्चात स्फोर का 
पभोधक होना श्रसम्भवदहीहै। ख स्थितिमें मी सोर की कल्पना व्यथंही है) 
हस प्रकार सांख्य लोग फोट का खण्डन करते दै | 


स्फोटवादियों दाय सांस्यमतत का खण्डन 


सफोटवादियों का कना है कि सांख्यो का उपयुंत कथन श्रनर्ग॑ल-माच है | 
इसका कारण इस प्रकार है--फोटवादी कहते है कि श्रगृहीतसंकेतवाले वणो से भी 
खोट कौ श्रमिश्यवरित होती है, श्रन्यथा इदमेकं पद्म्‌", यह एक पद दै, इस प्रकार 
का सवजनीन्‌ श्रनुमव नदीं हो खकृता । श्रभिप्राय यह है कि जहौ श्गहीतसंकेत- 
वाके रणो से फोट की श्रमिन्यकिति होती दहै, वहाँ केवल पद्‌ का दी परव्यज् होता हे, 
वह थका बोध नहीं होता श्रौर जरौ गदीतसंकेतवाल्ते वर्णो'सेस्फोटकी 
श्रभिव्यक्रिि होती हे) वद्य पद्‌ श्रादि का प्रसयक्श्नौर श्रथतरोधमभीहोता है, यही 
दोनों मे धिशेषता हे | । ४, 


स्फोटवाद मे वाचस्पत्तिमिश्र की सम्मति 


वणंसप्ुदाय पद्‌ नदं हो घकता; क्योकि वर्णो के श्राश्युतरविनाशी ` होनेके 
कारण उनका समुदाय होना श्रसम्भवहे, श्व प्रकार की श्राशङ् में 
वाचध्यतिभिश्र े (तस्नु, नामक अन्य मे लिघ्रा दै--स्यादेतत्‌ ्रनवयवभरव 
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हि वाक्यं वाक्यार्थस्य वाचकम्‌, न च वर्णां एषानुभूयन्ते न तदतिरिच्यमानशरीरमपि 
वस्त्विति वाच्यम्‌, पदमिति, वाक्यमिति; चारुपसंदारबुद्धौ श्रभिन्नस्य वस्तुन 
उपारोदात्‌ | न खलु श्यं बुद्धिः च्रभिच्नवस्तुनिर्माखा, परसर्न्यतिरिच्यमानास्मनो 
वखनिव गोचरयति, एकस्वनानात्वयोरेकत्रासम्भवात्‌ | न च वरस्मनस्त- 
स्वमवायिनो वाक्यस्य कुतस्पह्ुपरागवती प्रख्या १ इति वाच्यम्‌, तदतिरिच्यमानमूत्तीनां 
परमा्थ॑सतां बण्नाममावात्‌ ।--स्र्थात्‌ ठीक है) परन्तु वाक्यार्थका वाचक 
शब्द (वाक्य) वणो के श्रतिरिक्त निरवयव हं | श्रतुभवतो वणो का हीहदोताहं, 
वणः के छ्रतिरिक्त किी भी वस्तु का प्रघ्यक्ञ भान नदींदहोतादहै, वृह नदीं कहाजा 
सकता । अनुपसंहारुद्ध ( साहिव्यावगादी ज्ञान ) मेँ यह्‌ पद्‌ है, यह वाक्य दहै, 
हस प्रकार की श्रमिन्न एक वस्द्र के उपारोह (मान) सेयह स्ष्ठहोतादहैकि वर्णोःसे 
भिन्न एक तत्त्व अवश्य है, जो वाक्यां का बोधक होताश्है | यह्‌ पद्‌ है) यह वाक्य है, 
हष प्रकार की भिन्न बुद्धि परसपर विभिन्न वर्णो" को ही विषय करती है, किष दूसरे को 
नष, यह भी नदीं कह खहते ] एकत्व श्रौर नाना इन दोनों का एकत्र समवाय 
हो नदीं सकता, वयोकि ये दोनों शीतत्् श्रौर उष्णत्व के समान परस्पर विषश्द्ध धमंदै 
हनका एक कालम एक श्रश्रय मेँ रहना श्रखम्भवदहै | वाक्यों के वर्णामक दोनेसे 
वणरमक मे यह वाक्य है इस प्रकार कीबुद्धिका यदेकारण हैकरि वाक्यों के श्रतिरिक्त 
मूर्निवाजञे परमा थत्‌ कोई वणं दै ही नदीं। इष प्रकार की उक्ति-प्रसयुक्तिसे 
भिश्रजीने स्पष्ट ही वाक्षयस्फोटको मान्यतादीदहै। स्फोट को नहीं .माननेपर 
ध्वाक्यादतिस्तयिमानमूर्तीनां परमा्थ॑सतां वर्णानामभावात्--वाक्य के श्रतिखिति 
परमाथेसत्‌ वर्णो का श्रभावहीदै, इष ` प्रकार वाचस्पतिमिश्र का कना बिलकुल 
श्रसंगंत दो नातादह। एक बात श्रौर है--श्रदउणः सूत्र के मभाष्यमें 
श््राकाशदेशः शब्दः म एकवचन-प्रयोग के स्वारस्य से यह स्यष्ट प्रतीत होतादहै 
किश्राद्य (प्रथम) ध्वनि से श्रन्तिम ध्वनि-पयन्त प्रस्येक ध्वनि से 'उन्तरोतर 
श्रधिक. प्रकाशमान एक दही स्कोरतत्व शअ्रभिव्यक्तहोतादहै। इषलिए; स्फोटेका 
एकत्व श्रौर श्रलरडतप् स्पष्ट सिद्ध हो जाता है । ॥ 


दसपर पुनः एक श्राशङ्का हेती है--श्ाकाशदेशः शब्द्‌; मे पएकवचन.के 
प्रयोग से उसका विषय वशो के श्रतिरिक्त पद्‌ या वाक्य होता 8, वणं नदी, यही 
भाष्यकारका श्राराय सूचित होतादै। इष स्थिति में एकवग्वन कैस्वारस्यसे 
एक श्रखरड स्फोट की कल्पना व्यथं सिद्ध होती है। यह ्राशङ्का माष्यका 
श्राशय न समभनेसेही हहह । कारण यहद कि श्रकारमपि नोपलमतेश्ख उपक्रम- 
म्न्थसे विरोधहोजातादै। तास्पयं यदैक ननेको द्रष्टा श्रादित्यमनेकाधिकर्स्थं 
युगपद्ेश प्रथक्सवेषूपलमते । श्रकारं पुनरपलमते। इस गन्थ से नान की शंका कर्‌ 
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्रकारममि नोपलभतेः यदह उत्तर माष्यकारने दियादहै कि श्चकार की भी.उपलब्धि 
नहीं होती है | श्रलपलन्धि के कारण की जिज्ञासा मेँ भाष्यकार ने कहा है--“भोघ्रो- 
पल्न्धिनु द्धिनिर्माह्यः प्रयोगेणामिव्वलि तः श्राकाशदेशः शब्दः | यहाँ श्रकारमपि- 
नोपलभते, इस उक्तिके स्पष्ट सूचितदहै कि श्त्राकाशदेशः शब्द्‌ मे एकवचन 
क्के प्रथोग से एकस्य का विषथपदया वाक्य नहीं है, विन्तुखोटदहै। व्योक्रि, पद 
शरौरवावय मतो श्रकारादि वणौ की उपलग्धि दोतीदीहै। पद्या बाक्यको 
एकवचन का विषयं मानने पर श्त्रकारमपि नोपलमते' यह वाक्यद्यी च्मसंगत शे 
जाता &ै। इष मा्य-षन्दर्भं श्नोर॒(तच््बिन्दुः मै उल्लिखित पंक्रितिथों पर ध्यानं 
देने से स्ट प्रतीत हेता दै कि वणं च्रादि से भिन्न एक) नित्य श्रौर्‌ ग्रखण्ड स्फोट. 
त्वी श्रर्थं का बाचक होतार, वणं या वर्णल्छक पद्‌ या वाक्य नहीं। वं 
श्रादि.तो उसके श्चमिग्यञ्चक-माच्र ह | 


शब्द के विषय मे मीमांसको श्रौर नैयायिको के विचार 


शम्द के स्वरूपके विपयमे वैयाकरण शछरौर भीमांघको मे परस्पर मतभेद 
होने ःपरभी ये दोनो शब्द्‌ करो नित्य मानते द । मीमांसक यद्यपि सोर नदीं मानते, 
तथापिषे लोग शब्द्‌ को निध्य-निरवयव श्रौर श्जखण्ड मानते ही दै, केवल सोर. 
रूपःशब्द्‌ को नहीं मानते । इनके मत मेँ वर्णात्मक शब्द्‌ ही निस्य, निरवयव श्रौर 
श्रखरुड दै । इन दोनो के श्रतिरिक्त वैशेषिक, जेन श्रौर बौद्ध श्रादि तारिक 
शच्द'का च्रनिस्य ही मानते है । वैमत्य का कारण यह है कि पीमांसकों के मत में शब्द 
मेःश्र्थमोधकल शवित श्रौर श्रयो के साथ उसका सण्वन्ध दोनों स्वाभाविक ह। 
स्वामाधिक-का श्रयं हनि । इसपर यैयायिकर वैशेषिकं का यद श्राक्तेप होतार 
क्रिःसस्बन्ध नित्य तमी दो सकता है, जव सम्धन्धी नित्यदहो| इसी प्रकार धर्मीके 
मिष्य दहने पर द्वी उनका धर्म मी निस्य हो सक्तादै। श्छ स्थिति मेँशम्द्‌ का 
-अथमोधकस्र ध्म तमी निष्य हो सकता है, जव उसका धर्मी शब्द्‌ नित्ये) 
षरनद, शब्दे तो ,श्राशुविनाशी दने के कारण श्रनिव्य ै। इसलिए, शब्द्‌ का 
ग्र्थनोधकष्च धर्म स्वाभाविक नहींहो सक्ता] शब्द्‌ मे ्रर्थप्रसयायकस्व धमं यदि 
स्वाभाकक्रिहो, तो पथमभुत शब्द ( जिसका शक्तिप्रहण नहीं हृश्राहै) सेमी 
श्रं का-बोध.दो जाना चषि, जो देता नही है । ताखयं यह है कि- 


शब्द यदि नित्य श्रविनश्वर ही, तमी किखी प्रकार वृद्ध-पर्प्परा से 
पूरष॑पूव॑तन जनो द्वारा उख शब्द्‌ का श्र्थज्ञान होना भी सम्भव है| शख 
, (थति मे.उसका श्चर्थवोधक्ल होना स्वाभाविक मान सक्ते ह । परन्तु, श््रितकन- 
रहित पहले-पहल सुना गया शब्द्‌ श्रथंनोधक नदीं होता; क्योकि शक्तिज्ञानं का 
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द्र॑भाव है| शते यदी प्रतीत होता दै कि शब्द्‌ का श्रथं-पत्यायक ध्म स्वाभाविक 
नष है, चिन्त पुरषङृेत संकेत यी खमसना चाहिए । 


एक वात श्रौरमीदहै किशष्द्‌ में श्र्थनोधक्त्व धमं को य॒दि स्वाभाषिकं 
नित्य माना भाय, तब तोशक्ति काल्ञान (जो शब्द््ोधमे कारण होता है) 
व्यथं हो जायगा; क्योकि श्रथमोधकत्व शब्द्‌ का स्वाभाविक धमं होने से शक्ति- 
ज्ञान के विनामी शब्द्‌ के भ्रवणमात्र से उसका श्रथबोधदहो जायगा | परन्तु, बात 
यद्र है कि शपितिक्षान कै विना शब्द-ध्रवणमात्र सै उसका श्रथ॑नोध नहीं होता) 
इयते सिद हता दै किशन का त्र्थनोधक्रल धमं स्वाभाविक नही है | 


नैयायिक-मीमसकों के मत 


यैयायिकों का कना है कि शब्द्‌ के नित्य दोने परी उखका शर्थमरोधकल 

धमे स्वाभाविक दौ सकता है। परन्तु, शब्द तो श्रनित्य दै, इसलिए उसका 
५ ४५ ॥ ५ द 

श्रथेबोधकत्य धमं भी सरामाविक्र नर्हीहै। इपर मीमांसक कहते ह किशब्द्रके 

श्रनित्य होने मे कोर प्रमाण नदीं है, हलि शब्द्‌ श्रौर उसकी श्र्थंबोधकल्र-शवित 
ग्रौर श्रथ के षाथ उसका खम्बन्ध नित्य है, श्रित्य नदी। 


शब्द-नित्यत्व फे विरोध मेँ नैयायिक मत 


मीमांसक-मत के विरोध मेँ चैयायिकौंका कहना है कि प्रत्य श्रौर चनमा 
प्रमाणो के बल पर शब्दको श्रनित्य हयीमाना जायगा] यह तो प्रप्यक्त शी ङा 
जाता दहै किगप्रथम शब्द्‌ के उच्चारण के घाद द्वितीय-शच्द्‌ के उच्चारण-कालमे 
प्रथम शब्द्‌ नष्टो जाता है। श्रनमानमभी हैकि जो वस्तु प्रयत्न केप 
उपलब्ध न दो च्रौर प्रयत्नके शाद्‌ ही उसकी उपलब्धि होती हो, वहःश्रनित्य ष्टी 
दोती है। जेसे~-वट, पट ग्रादि। लाल के व्यापार के पदले घट उपलब्ध नदीं 
होता, कुलाल-व्यापार के बाद दी धट उपलश्ध दोत। है, इसलिए वह श्रनित्य दै 
जो बस्तु प्रम्रल्न-विशेष के षाद्‌ ही उपल्भ्यमानद्धो, प्रयत्न के प्ले नही, वह 
श्रनिस्यदही हेतीदै। दसी प्रकार शब्द्‌ मी प्रयत्न-विरोष के बाद दी उपलब्ध 
होता है, उसके प्ले नहं । शस्तिए, भ्रयव्न-विशेष से उत्पन्न होने के कारण शब्द भी 
श्मनित्य दही सिद्व दोतादै। 


शब्द श्रभिव्यक्ति-माच नहीं है 


, मीक शब्द्‌ कोः प्र्यह्न-जन्य न मानकर श्रसिच्यक्ति-मान्न मानते £| 
श्रभिन्धक्ति पूर्वसिद्र व्स्तुकी हीशेती दै) श्रत शब्द्‌ पूर्वसिद्ध दी रटत दै। इस- 
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पर नैधायिको काकहनादै किशब्द्‌ को यदि प्रयतनं से श्रमिग्यक्त माना जाय, 
उत्पन्न नहीं, तत्र तो प्रयत्न के पहले भी शब्द्‌ काकिसी प्रकार ज्ञान हो खकताहै। 
परन्तु, प्रयत्न के पहले उसका ज्ञान नहीं होता । इपलिए, शब्द्‌ की च्रमिभ्यक्तिन 
होकर उस्पत्ति ही दोती है । उत्पत्ति ग्रनिव्य वस्वुकीदीदेतीदै) निष्यकी नहीं| 
श्रतः, शब्द्‌ श्रनिव्यहै। ` 


इसपर पुनः मीमांसक कहतेदहै फि शब्द्‌ को प्रयट्नमेन्य माननेपर ही 
शब्द्‌ श्रनिष्य हदो सकता है, श्रन्यथा न्ह, एेसा है नदीं। प्रयट्न से 
शब्द्‌ उदयन्न नदीं होता, केवल श्रभिव्यक्त दोतादहै। जिस प्रकार श्रन्धकाराब्रेत 
गृह मै वत्तमान षट कामी प्रव्यद्र नहीं दयता, प्रदीपश्रादिकेश्रा जाने से उका 
प्रयक्त होने लगता है | यद्यं प्रदीप षर का उसखादक नदीं होता, किन्वु श्रमिव्यञ्चक 
दी । इखी प्रकार) ध्वनि से नित्व वत्तमान शब्द्‌ की श्रमिव्यक्रित-मात्र होती ह, उत्पत्ति 
नहीं । ध्यनि उसका ग्रभिव्यज्ञक-मा्र है, उत्पादक नहीं | इस स्थिति म शब्द्‌ को 
निस्य मानना दही युक्त प्रतीत होता है। 


उपयुक्त मीमां सक-मत का खण्डन करने के लिए ताफिक कहते है कि पूर्त्तं 
कथन तकविरध दै । कारण यह दै कि किषी. वस्तु की श्रभिव्यक्षितिदो ही प्रकार 
सेहो सक्रतीहै-एक तो प्रतिबन्धक के निराकरण से, दूरा संस्कार के उस्पादन से। 
जसे, परदे के भीतर वन्त मान घट श्रादि पदार्थ कै प्रव्यज्घ ज्ञान मेँ प्रतिबन्धक परदे 
के निराकरणसे षट श्रादिकी श्रभिन्यक्ति होत्ती है ग्रौर उनका प्रस्त हने 
लगता है | संस्काराधान से श्रभिन्यवित जैसे, म्लान दपण में पतिगरिम्ब की उपलब्धि 
नदीं हेती । जब भस्म श्रादि से उसका संस्कार कर दिया जातां है; तन प्रतिनिम्ब 
की उपलन्धि होने लगती दहै।येद्दीदो अ्रभिव्यक्िति के कारण दै । इसमें प्रतिबन्धक 
का निराकरण तो कह नदीं सकते; क्योकि प्रतिबन्धकं के रहने परदी उका 
निराकरण सम्भव है) श्रन्यथा नदीं । -परन्ठ, यदौ कोई प्रतिबन्धक नदीं दै, जिसके 
निराकरण करने से शाब्द की श्रमिव्यक्ति मानी जाय। इसलिए) शब्द्‌ की उ्पत्ति 
मानना ही युक्त है। - 


मीमांसक का उत्तर 


प्रतिबन्धक नदीं है, एेसा ताकिकों का हना ठीक नहीं है । श्रोत्र मे रदनेवाले 
स्तिमित ( स्थिर ) बायु-रूय श्रभिम्यवित के प्रतिबन्धक का निराकरण करना दी 
प्रतिबन्धक का निसकर्ण है, जो प्रयहनजन्य कोषटोदूभूत ( कोष से उत्पन्न ) वायु से 
हेता है। जत्र प्रयत्न से उत्थापिति वायुके दारा भोच के श्राच्छादक प्रतिभन्धकी- 
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: भूत श्रोच्रगत विस्तृत वायु का निराकरण हो जाता दै) त्र शब्द की श्रमिम्यक्ति 
हने लगती है। । क. 


 तार्किकोंकाकथन | 


नका कहना है कि मीमांसकं का कथन युक्त नहीं है| कारण यह दैक 
श्राप ( मीमांखकों ) के मत म वर्णो के व्यापक होने के करण वर्णात्मक शन्द भी 
व्यापकही होते! इस स्थिति मेँ एक श्रोत्र म सव शब्दों की स्थिति माननी ही 
होगी, इस श्रवस्था म प्रयत्न से उत्थापित योषठवायु से जन धरोत्र के श्राच्छादक 
प्रतिबन्धक वायु का निराकरण हो जायगा, तबएक काल मेदी ख शब्दों 
` का भवण होना चाहिर, जो हता नहं है । इतलिएः प्रतिबन्धक क निराकरण से 
शष्ट की श्रमिन्यरित नीं मान सक्ते । 


| शरव बाकी रहा संस्काराधान ] यष्टम युक्त नहीं प्रतीत शेता | कार्ण है 
कि संरकाराधान भी तीन प्रकारसे हो सकता दै। शब्द्‌ का संस्कारः धोतच्र क्रा 
संस्कार श्रथवा दोनों ( शब्द्‌ श्रौर भत्र) का संस्कार । यदि कोषठोदुभूत वागु 
शब्द्‌ का संस्कारमान लं, तो शब्द्‌ के एक प्रौरम्यापक दने के कारण समस्त 
देशो म उस्का श्रवण होना चादिए, नोहोता नदीं है। काशी के संस्कृत. 
शब्दोंकावोषवाु से मथुरा श्रादि दूरस्थ देशों मे भी श्रवण हना चादि जो नहीं 
शेता सकल शब्दों का संस्कार नदींद्रा है) श्रतः सव्र सन शब्दो का श्ररण॒ 
नही होता, यद मी नदीं कद सकते । क्योकि, सकल शब्दों का संस्कारन मानने 
पर भी उनके श्रवयवौँका ही संस्कार मानना पड़ेगा, परन्तु बह हो नीं सकताः। 
कारण यह है किश्रोप ( मीमांघकों ) के मत मे रान्द्‌ निरवयव है, इसलिए श्रवयव- 
शून्यता कौ दशा मेँ श्रवयवों का संस्कार केसा १ दसलिए कष्टवाद से शच्द्-पा्न 
का संस्कार मानना दी होगा श्नौर सवत्र उपलव्ि-स्पदोपननाहीद्ट्राहै। यरी 
कुमारिलम्‌ ने पूर्वपक्तीय वात्तिक मे कहा ६ै-- 


खा हि स्याच्छन्द्‌षंस्कापदिन्द्रियस्योभयस्य वा । 
तत्र समैः प्रतीयेत शब्दः संस्क्रियते यदि॥ 
निभौगस्य विसोनं स्यदिकदेशे हि संस्क्रिया । 
न॒ चास्थाघारमेदेन संस्कार्नियमो भवेत्‌ ॥ 
यतः शब्दो निराधारो व्योमास्मादिषदेव च । इत्यादि 
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हका तस्यं यह दै कि शब्द की श्रमिन्यविति संस्काराधीन मानने पर 
यह्‌ श्राशङ्का होती है कि किखफे संस्कार से श्रभिव्यक्ति होती है, शब्दके याश्रोत्रके 
पथवा उभय (शब्द्‌ श्रौर धोत्र) के संस्कारसे? शब्द का संश्कार मानने पर सर्व 
सबकी उपलब्धि होनी चाष्िए | यदि यह्‌ कदा जाय कि स्वं स्र शब्दौ का संस्कार 
नष हुश्रा रहता है, इसलिए जहाँ संस्कार है, उसे श्न्यत्र उपलब्धि नदीं हेती, 
तो निर्विभाग शब्दके एकदेश ( श्रवयव ) के नहीं होने से एकदेश का संस्कार 
-कह्‌ नदीं सक्ते। श्राप ( मीमाखको) के मत में ्राधार-मेद सेशब्द का संस्कार 
भी नदीं माना जा सक्ता; क्योकि शब्दतो श्राकाश श्रौर श्रस्मा के समान निराधार 
ही माना गयादै! दष्चिर शब्द का संस्कार नहं मान सकते। शरोज्.के संस्कार 
माननेपर मीवेही पृक्त दोषश्माजातेदै। जेते काणदों के मतमेंशभरोत्रको 
अआकाशसरूप, सांख्यो के मत मेँ श्रषङ्काररूप श्रौर मीमांसकौं के मत मे दिकरूप 
माना गयादहै। इस श्रवस्थामें श्राक्राश, शर्कार श्रौर दिकके व्यापक तथा एक 
दोनेके कारण भोचकोमी व्यापकद्मौर एक दी मानना पड़ेगा | हृष स्थितिमं 
प्यक शोचे संस्कार हने षे सकलं भो का संस्कार मानना दी देगा) हसलिषए सर्वत्र 
सरको एक काल मँ शब्द्‌ का प्रघ होना चाहिए । दूखरे शब्दों मेदसेयौक्दाजा 
सकता है- 


कणाद, कपिल शौर मीमांषक श्न तीनों केमत मे करमशः श्राकाश) 
्रहङ्कारश्रौर दिकरूप भोर कोमाना गयादहै) श्रौर वहश्रोज श्राकाशश्रादिके 
समान ही सवगत, श्रनव्रयवर श्रौर एश दी सिदहोतादै। हस श्रवस्थामें एकदेश 
मेँ दोनेवाङ्गी ध्वनिसमे उस व्यापक ्रोत्रके संश्छृतदह्ो जने पर सर्व्॑र सरको 
शब्द्‌ कीं उपलन्ि त्रनिवायं हो जाती है। कमारिलभटर ने श्लोकषारिक मं 
कहा है- 


द्माकाश्रोन्नपक्ते च विध्ुटवात्‌ भाधितुस्यत्ता 1 
दुरभावेऽपि शब्दानामिति ज्ञानं प्रसञ्यते॥ 
रोत्स्य चैवमेकत्वं सवप्राखभ्रतां भवेत्‌| 
तेनैकभर.रिवेलायां शृणुयुः स्वं एव ॒ते॥ 
तस्यानवयवत्वाच्च न धमीधमंसंस्कृतः । 
नभोदेशो भवेच्छोतरं व्यवस्थाद्रयसिद्धये ॥ 
वैरोषिकादिसिद्धान्तेष्परवं तावत प्रसज्यते । 
कृापिकञेऽपि विशुत्वेन भरोत्रादैरियमेव दिक्‌॥ 
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हय सन्दर्भ म यही दिलाया गयादै शिश्रे श्रौर शब्द को एक मानने 
परख प्राणियों को एक कल यशब्द का प्रत्यक होने लगेगा, जो होता 
नहीं है | 


श्रोत्र-संस्कार पश्च मे दोष । 

इस पन्त मेँ एक दोष दिखाया गया है एक किंसी शब्द की उपलब्धि के.लिषए 
भोध्र-हन्द्रिय के संस्कृतो जाने पर समप्त शब्दों का बौध दहने लगेगा] कार्ण 
यह दै किश्रोत्र खत है श्रीर उसका विषय सपरस्त शब्द है | जिस प्रकार षटको 
देखने क लिए उन्मीलित नेत्र समीपस्थ पटादि वस्तुश्रोकोमीदेख लेता है; उसी 
प्रकार किसी शब्द की उपरलल्थि के लिए स॑त ोच्र-इन्दरिय सब शब्दोंकाएक | 
काल में बोध करा घकती ४ । कुमारिलमद्र ने कहा है 


8 [ ४ [9 € (ष्‌ 
सक्च संस्कृतं श्रोत्रं सबंशब्दान्‌ प्रबोधयेत्‌ \ 
घटायोन्सौलितं चह्लः पटं नदि न बुध्यते।) 


-शब्द-सस्कारन्पक्षमे भी पेष 

 शरो्र.संस्कार-पत्त मैजो यह दोप दिखाया गयाहै करि सत्र शब्दौकी 
उपलब्ध सरको होने लगेगी, यह दोष शब्द्‌-संसकार-पक्ञ मै मीदहै। कारण यहद 
कि शमस्त शब्दं व्यापक दोने से शरोचरदेश मे श्रवस्थित रहते दै । उनमेएक केमी 
संस्कार फे समय जलात्‌ सवका संस्कार हो जायगा } क्योकि, समान देश मेँ रहनेवाले 
श्रीर्‌ समान इन्द्रियो से राह्म पदपदार्थौ मक्रिसीको संस्कार होद्ौरक्रिषी का 
न हो, दमे कोई व्यवस्था नदीं है । श्लोकवा्निक मे ऊुमारिलभड ने कहा है-- 


एतदेव  प्रसक्तव्यं विषयस्यापि संस्कृतौ । 
समानदेशवर्सित्बात्‌ संश्कारोऽप्यविरोषतः।॥। ` 
स्थिरवाय्वपनीत्या च संस्कारोऽस्य भवन्‌ भवेत्‌ । 
हृष्ट वाऽऽरसरणापाये तद शाऽन्योपलमनम्‌ ॥ . ` 
संस्छृताऽसंस्कृनस्वे च॒ शब्दैकत्वे न सिध्यतः । 
ह्यका तात्पर्यं यदह है कि भोत्र संस्कार श्रौर शम्द-षस्कार-पतौ मे समान 
रूपे यह्‌ दोपश्रातादहै किस शब्दं की सर्वत्र उपलब्धि दोने लगेगी । कारण 


यद है कि शब्द्‌ की उपलल्थि के प्रतिबन्धक स्थिर वायु के श्रपनयन ( निराकस्ण ) 
तेजो संस्कार होगा, वह समान देश मे रनेषाते समस्त शब्दों का श्रविशेषतः 
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होगा) क्योकि, किसीकासंस्कारद्ोश्नौरकिसीकान षे, ठेखा कोड नियम नही 
प्रतिभन्धक श्रावरण केनाश होने पर उस देश मे रहनेवाले श्रव्यं पदार्थौ कामी 
उपलम्भन, श्र्थात्‌ साकात्कार दोना देखा गया है) एकबातश्रौरदहैकि शष्द्‌ को 
यदि एक निरवयव मानते, तो एक दी वस्तु संसृत श्रौर श्रसंस्कृत दोनो कैसे हे 
सकती १ इस प्रकार, भरोच्रश्रौर शष्द्‌ इनमे किसी एक के संस्कारमे दोषदोजानेसे 
उभय संस्कार-पचमे भीवे स्र दोष श्राजातेि है; जो प्रत्येक संस्कार.पक्तमें 
बताये गये है| 


तीनों का निष्कर्षं 


इस प्रकार श्रोत्र, शब्द्‌ श्रौर उभय इन तीनौ म किखी के संस्कार मानने 
मे दोष शा जाने से यदी विद्धहोतादहै कि शब्द्‌ प्रन का श्रभिव्येग्ये नदीं है 
किन्तु उससे जन्य है। यदि प्रयसन से शब्द की श्रभिव्यक्ति सिद्ध होती, तो 
किषी प्रकार शब्द्‌ कोनिव्यमी मान सकते ये, परन्तु एेसा है नदीं । प्रय 
से शब्द की उत्पत्ति होती है, यष्टी मानना युक्त दोता है। जबर उक्त युक्तिसे 
शब्द्‌ का जन्य, प्रथांत्‌ उसच्तिशील होना सिद्धहो जाता है, तब उषी जन्यत्व 
(उस्पत्तिशीलत्य) देतु से उसका श्रनित्य होना गीसिद्रहो जाताहै। शब्द 
के शअनिस्यस्वं का साघक अनुमान इस प्रकार होता ह-शब्दः (पक) श्रनि 
(साध्य), कार्यत्वात्‌ (दे), घययत्‌ (दशान्त) जो-जो कार्य, श्र्थात्‌ उसत्तिरील ईै, 
वह्‌ श्नित्य है ८ न्यर्ि)! श्ख प्रकार, जत्र शब्द्क्रा त्रनिध्य होना सिद्ध 
दो जाता दै, तथ उस्र प्रादेशिकहोना मीषद ही है| योक, जो श्रनिष्य 
होता है, वह प्रादेशिक मी श्रवश्यदीहोतादै) शब्दके प्रादेशिक मानने पर 
ही कोद एषी शब्द्‌ को घुनताहै, कोड नदीं सुनता, या एक बार सबको. खव 
नही सुन पड़ते, इत प्रकार का लोकप्रसिद्ध प्रतयच्चानुमूत नियम मी उत्न्न देता दै । 
श्रीर, भोर इन्द्रिय मी कर्ण-शष्कुलली कौ ही मानना युक्त प्रतीत दहता है। 
भोत्र को छाकाशं, दिक्‌ श्रादि स्प मानने पर उख्को व्यापक माननादी 
हेग । शख स्थितिमें यहरामकाश्रोत्रहै, वह श्याम का इत्यादि श्रोत्र क्री 
व्यवस्था नहीं दो खकती | 


शब्द के व्या+कृत्व मं श्रन्यान्य दोष 


शब्द को यदि व्यापक मानते, तो इष शब्द्‌ को इए सुना श्रौर्‌ इसने 
नहीं सना इत्यादि र्द कौ व्य्रस्था ठीफ़ नहीं होती श्रौर पूर्वोक्त द्मव्यस्था 
तो बनी दी है। साथ-साथ एक बात श्रौर दहै कि शब्द्‌ को यदि निस्य श्रौ 
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एक मानां जाय, तो नानादेशों मं रहनेवाले नाना व्यक्तियों द्वारा उच्चारित 
शब्द नाना देश मे उपलब्ध नहींदो खकता| शभरस्वामी ने श्रपने भाष्यमें 
इसी बात कौ स्पष्ट किया है--नानादेशेषु च॒ युगपच्छब्दपुपलभामहे, तदेकस्य 
निवयस्याञ्नुपयन्नम्‌ :--ग्र्थात्‌, नाना देशौ मे एक समय शब्दों का श्रावण प्रस्य ह्मे 
होता है, यदि शब्दौ को निस्य श्रौर एक मानते है, तो यह श्रतुपपन्न द्यो जाता है। 
इय भाष्य को उदाहस्ण-रूपमे देते हए पाथसारथिमिध्र ने शाच्रदीपिका 
म लिला है- तत्र शब्दुस्याऽनुपपन्मिति प्रतिज्ञा, एकस्येति देतुः, निस्यो हि श्चसौ 
एकः स्यात्‌ एकस्य च श्ननुपपन्न' नान।देशेपूपलम्भनमिति }' श्र्थात्‌ शस भाष्य-ताक्यं 
मँ “निस्यस्य ग्रनुपपन्नमः यह प्रतिज्ञा दै, श्रौर एकस्य यह देतु है। नित्य होने 
से ही शब्द एक सिद्ध होतादै, श्रौर एक का नानादेश मे एक समय उपलम्भन 
(परस्य) देना श्रषम्भव ई । यहाँ प्रतिज्ञा श्रौर दु के प्रदशेन का तात्प यही है 
किन्याय के पाँच श्रवयव (प्रतिज्ञा, देत, उदाहस्ण, उपनय श्रौर निगमन) शब्द्‌ के 
श्रनिष्य होने मे खमन्वित हे जाते दहँ। 

खाध्यमूत धमं से युक्त धर्ीके प्रतिपादक वाक्यका नाम प्रतिज्ञा है। 
प्रथवा साध्यविशिष्ट पत्त के निर्देशक वाक्यका नाम प्रतिक्ञा है| न्यायतूत्रकार 
महर्षिं गौतम ने कहा है--छाप्मनिर्देशः प्रतिनज्ञा' । जेसे--शब्दः श्रनिष्यः, पन्तो 
वहिमान्‌--शब्द्‌ श्रनिप्यहै, पवत श्रर्निमान्‌ है) यह प्रतिन्ावाक्य है। लिङ्ग- 
प्रतिपादक वाक्य हेर है, जैसे धूमवखात्‌-धूमवान्‌ होने से । यहं श्रग्नि का 
साधकदेतुदै। शब्दः श्रनि्यः-शब्द्‌ श्रनित्य है, इस प्रति का साधक 
कृतकत्वात्‌ या कार्यस्वात्‌--उ्पत्तिशील्न या कार्यं हेने से, यह देठ दै । व्यवितिके 
साधक इष्टान्तवचन को उदाहरण कहते है | जेसे-जँ जहौ धूम है, व्हावा 
श्रगिनि है, दस व्याप्ति के साधकवचन को उदाहरण कहतेर्है, जेसे महान 
 (-स्वोधर), यह उदादस्ण है ! हदु के उपसंहार-वचन को उपनय कहते ह | जसे 
उसी. प्रकार यह्‌ पव॑त भी धूमवान्‌ दै । पक् मँ साध्य के उपसंहार-वचन को निगमन 
काते द । जेसे, उसी प्रकार यह पव॑त भी श्रग्निमान्‌ है 


हस पक्रार के पञ्चावयव श्रनुमान से भी यही सिद्धहोता दै कि शब्द्‌ श्रनित्य 
श्रौर्‌ श्रव्याप्यवृत्ति हं | 


हसका श्मनुमान दख प्रकार हेता है--श्शब्द्‌ः श्नित्यःः--शष्द्‌ श्रनित्य है 
(प्रति); कतकत्वात्‌- -उत्पत्तिशील हने कै कारण (देत), जो-जो कृतक है) वे, 
सब श्रनितयहै, जैसे घट श्रादि (उदाहरण), उसी प्रकार यद शब्द भी कृतक 
` (उसत्विशील) है (उपनय), इसलिए शब्द्‌ श्रनि्य है (निगमन ) } इन पञ्चावयव- 
वार्व्यो से युक्त श्रनुमान द्वारा यदी सिद्धहोताहै कि शब्द मी घ्रटादि के समान 
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श्रनिष्य- प्रादेशिक दै । जो श्य को एक, निचय श्रौर व्यापक मानते दै) बह युक्त 
नहीं हैः बयोकि श्रनुमानविसुढदहो जाताहे। ` 


शब्दं के नित्यत्व में राशा 


जो निष्य होता है, वह एक दीष्ोतादै, ठेसी कोई व्यापि नदीं ह) जिघके 
बल षर नित्य शब्द्‌ कोएकही माना जाय्‌, श्रौर एक होने पर नाना देशम 
उपलन्धि को श्रनुपपन्न श्रौर श्रयुक्त माना जाय दष स्थितिमेंहोस्कताहैकि 
श्राकाशादि शब्द निव्यदहेनेपरमी च्रनेकदो | जब गकारादि शब्दों को निल श्रौर्‌ 
श्रनेक मान लेते तब नानादेशं म उनका एक काल मँ प्रव्यक्त होना श्रनुपपन्न 
(ख्रयुक्त) नदीं होता । इसलिए, शघ्द्‌ को निलय मानने पर मी श्रनेक दोना मान लें 
तो कया श्रापत्ति है! 


पूर्वोक्त भ्राशङ्का का सम धान 


किसी विरोष कारण के विन नित्य वस्तु को श्रनेक नीं मान सकते, यह 
सिद्धान्त सं्वजनप्रविद्ध है । शास्त्रकारोंने मी लिखा है--श्रषति विशेषे नित्यस्य 
नानेकलम्-- कोई विरोषर कारण न दोने से नित्य वस्तु श्रनेक नहीं हो सकतौ | 
दि विशेष कारण केविनामभी निस्य को श्रनेक माना जाय, तो श्राकाश प्रनेक क्यों 
नेहो १ यदि यह कदा जाय कि चरने देश मे कलल शब्दों की उपलब्धि हेती है, 
येह एक विशेष कारण है, जिससे शब्द को निस्य होने पर श्रनेक मान सके | यहं 
कथन ठीक नीं है। शब्दं को श्चनित्य मानने पर भी. श्रनेक देशं मेँ 
शंब्दो की उपलच्ि दो खकती है श्रौर नित्य मानने परमी व्यापकं शैनेपे ष 
सकती है, इसलिए यह्‌ (प्रनेक देश मँ उपलब्धि) कोई विशेष कारण नहीं दो सकता 
नियसे निस्य शब्दको श्रनेक मान सकें | दूरी बात यदह दहै कि मीमांसक लोग 
ष्ठ एवायं गकारः---वही यह गकारदै, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा को शब्दके 
निव्यत्व मे सबसे बदृकर प्रमाण मानते ह । एकव का त्रवगाहन करनेवाज्ली शुदि 
को प्रस्यभिक्ञा कहते दै | 


ध्व एवायं गकारः'--वह यदी गक्रार है, इस प्रस्यभिज्ञा से गकार की एकता 
-षिद्वहोने पर्दी शज्यको निघ्य सि कर यक्ते हे । पदि उक्त प्रस्यभिक्चासे वर्णौ 
की एकतासिद्रनदहो, तो शब्द्‌ का नित्य होना मी सिद्ध नदीं होता; क्योकि पूवं 
मे सुने गये गक्रारके नष्टहो जाने पर य दूखरे दी गकार काश्व हो रहा है) ष 
प्रकार की भी कल्पना हो सकती दै | द्सलिए, जो शब्द्‌ को नित्य मानते दै उ 
बणे को एक मानना. दी पड़ेगा | 
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दकषत श्रौरहै किजिख प्रकार एक काल में नाना व्यक्तियों से उश्चारिते 
गकारादि व्यक्तियों मेँ प्रतति कौ विरोषता नदीं होती, किन्वु स एवायम्‌" वही 
यदै, इस प्रकार की श्रविशेषता दी रदती है, उधी प्रकार गत दिनं के उच्चारित 
गब्यक्तिसे श्राजके उच्चारितग व्यक्ति मे भिन्नता ही है, इस प्रकार का कु 
विशेष ज्ञान नदीं होता, भषसे वणौ को ग्ने मानाजाय | पहले कह चुके है कि 
विशेष क.र्णके न रहने पर नित्य कोग्रनेक नदीं मान सकते | श्यी कारख वर्णो 
कोणएक दही मानना बमुचित प्रतीत होता है। 


जिख प्रकार हमारे (नैयायिको के) मत मे सार्य मात्र से श एवायं गकारः 
इस प्रकार की प्रसभिज्ञा होती दै, यहाँ प्रप्यभिज्ञा का विषय एकत्व के गकार मँ नदीं 
रते से प्रस्यभिज्ञा को श्रपरमार्‌ मानाजातादहै, उषी प्रकार श्राप (मीमांको) के 
मतमेमी गकार के च्रनेकरस स्वीकार करने मेँ प्रत्यभिज्ञा शुक्ति मं रजत के षमान 
द्मप्रमाण हो जायगी | परन्तु, यह श्रापक्ा श्रभिमत नहीं है | प्रत्यमिक्ञा के शच्रप्रमास्‌ 
होने पर उख पूर्वोच्वरित गकारके न रहने पर भी उससे भिन्न गकारमें 
ध्व एवायम्‌) इष प्रकार काज्ञानद्ोताद़ी है) य्ह इष गकार.कापूर्वकालके साथ 
, सम्बन्ध न दोनेसे पदतले घना हुश्रा गकार दूखराहीथा,जोनष्टहो गयादहै, श्रौर 
यह दृखरा दी गकार दै, यह मानना दोगा | इस स्थिति मे गकारादि वणं स्पष्टही 
श्रनित्यदहो जाते है । इस श्रवस्था मँ शब्द को नित्य मानना बिलकुल श्रनुपपन्न हयो 
जाता है । इसलिए शब्द्‌ नित्य न्दी दै, श्रपिद्ठ च्ननित्य है, यदी युक्त है । ` 


इस प्रकार, जन शब्ड का श्रनित्य शेना सिद हो जाता है, तब खादश्यमूलक 
: प्रत्यभिज्ञा हेनेमें भी कोई श्ापत्ति नहीं होती है| जिष प्रकार दीष कीकलिका 
` (ज्वाला, भ्रतिक्ञण भिन्न-भिन्न हेती हुई भी सैवेयं दीपकल्िका? वही यह दीप. 
' केलिका रहै, इस प्रकार की प्रस्मिज्ञा सहश्यमूलक दोती है, उसी प्रकार ख एवायं 
.. गकार! वही यह गकार है, इख प्रकार की सादश्यमूलक प्रत्यभिक्ञा दौनेमें को$ 
` श्रापत्ति नकीं खकती | इसलिए शण्द्‌ श्रनित्य श्रौर अव्याप्य वृत्ति दै, यह सिद 
{हो-जाता है । यदी ताकिकों की मान्यता है। 


तारिक के मत पर मीमांसक का कथन 


:. ताकिको के तकं पर मीमांखको का कहना है कि तार्किक प्रथ्नौके वाद्‌ 
शब्द्‌ की उपल्थि शने क कारण ही प्रयस्नजन्य होना सममकर दस जन्यत्वं हेतु 
-. ते शब्द्‌ को श्रनित्य सिद्ध करने की चेष्टा कर रदे दै, परन्ठु यह युक्त नहीं दै | कारण 
यह है कि श्राप (ताककिक) प्रयत्न के भाद्‌ शब्द्‌ की उपल्लब्िदोनेसेद्दी शब्द्‌ को 
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जन्य मानते है, यह्‌ {पका भ्रमर । कार्ण यहदैकि शब्द्‌ प्रयेट्नंका श्॑भि- 


व्यग्य दै, जन्य नहं, इस पक्त करो मानने पर भी प्रयस्न के बाद्‌ शव्द की श्रभिव्यक्ति 
दोती है । क्योकि; समी अमिव्यंम्य पदार्थो की उपलन्धि श्रमिव्यन्जक व्यापारके 
नाद्‌ ही होना नियमसिद्ध है । कुमारिलभड्‌ ते श्लोकवात्तिक मे कहा दै - 


प्रयत्नान्तरं हष्टेमै कान्त्यात्‌ कायैता प्वनेः। 
कप (ष्‌ € 
तदभि व्यङ.म्यपक्तेऽमि युज्यते तत्र॒ दशनम्‌ ॥ 


| इषका तात्पयं यहदहै कि प्रयलनके बाद शब्द की उपल्लन्धि होने मात्रसे 

९ ॥ गं ष गं { (स 
दी उसे कायं (उसपन्तिील) नहीं मान कते । क्योकि, यद्‌ तो श्रभिन्पक्ति-पक्ल मं 
भरी प्रथरन के बाद ही शब्द्‌ की उपलब्धि युक्तदही होतीहै। 


 त्ाकिष्ों भग कथन 


इसपर तारिक कते दै कि ॐभिव्यवित तो संस्कारके श्रधीनदैश्रौर 
संस्कार श्रोत्र शब्दयाउभयकादीहोना खमभवरदै,श्रौरतीनोंमे क्रिल काभी 
उसमे दोष दिखाया जा चुका दै -~'सरको शब्द्‌ की उपज्ञन्धि दोनी चाहिए संस्कार 
मानेभतो मीया सखत्र शब्दों की एक कालम दी उपलन्धि होनी चाहिए इत्यादि | 


मीमांसकं का कथनं 


उपर्युक्त तकं पर मीमांसक कहते कि श्राकाश या ्रषृङ्कार कोधोत्र 
मानने पर ही, उखे व्यापक होननेके कारण ही सवको सव्र शब्दों की उपलेन्धि-हूप 
दोष श्राप (तार्किकः) दिखाते है, परन्तु यह युक्त नहीं दै | क्योकि, हम मौमांकं के 
यक्षं कर्णश्छुल्ली को ही श्रोत्र माना गया दै श्रौर वह्‌ प्रतिन्यक्रिति भिन्न-मिनन है| 
इसलिए. सबका श्रोत्र एक व्यापार से संस्कृत नदीं शे सक्ता, जिसमे सब लोगोंको 
शब्द्‌-भ्रवण्‌ का प्रसङ्ग-रूपम दोषहो स्के! एकबातश्रौर्‌ मीहैक्रिद्याकाशको 
रोज मान तेने पर भी साग्द्-धवण॒ की समुचित व्यवस्था दो जाती है । जेस, भोत्र- 
भूत श्राकाश का यदि रक्ञात्‌ संस्कार ह, तभी एक संस्कार से सके संस्कारकी 
खम्भावना होने से सको या सब शब्दों के श्रवण-रूप दोष का प्रसङ्ग हो सक्ता था, 
परन्वु ेखा होता नदी | धोच-भृत च्राकाश का संस्कार तो श्रयिष्ठानभूत कणंशष्छुली 
द्वारा ही खम्भव दै] इस स्थिति मे निषकी करंशष्ुली का संस्कार होता दै१ बह 
उख शब्द को सुनता दहै, दृखरा नहीं । इस प्रकार की व्यवत्था होने पर को भी 
 श्रापत्ति नी उटती | | 
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इषपर पुनः शङ्का होतीहैकि शोत्रके श्रधिष्टान यदपि भिन्नभित्र ई, 
तथापि कराशष्वलूप ठउयापक श्रोच्-इन्दरिय तो एकदही है, इस स्थिति में एक किसी 
द्मथिष्ठानमें इन्द्रिय का संस्कार दो जाने पर्‌ समस्त इन्द्रिय कासंस्कार हो जनेसे 
सब लोगों को सब शब्दों कौ उपलव्ि-रूप पूर्वोक्त दोप बना ही रहता है | इसी बात 
को वात्तिककारने लिला ै- 


नन्वेकस्मिन्नधिष्ठाने लब्धस्छारमिन्द्रियम्‌। 
बोध सवेदेषु स्यादेकेन्द्रियवादिनः ॥ 


रथात्‌, एकेन्दरियवाद्धियो के मतम एक क्षी .त्रधिष्टानमें इन्धियका 
संस्कारो जाने पर सकल देदौं म वह समस्त शब्दों काबोध करा खकतीहै। 


' इस शङ्का का समाधान मी कुमारिलमह नेहीदिवारै-- 


पुष्ां देदप्रदेशेषु विज्ञानोत्पत्तिरिष्यते। 
तेन प्रथानवैदेश्याद्‌ विगुखा सातु स॑स्छृतिः॥ 


इसका तादय यदह रै कि जीष के व्यापक होने पर मी किसी देद्विशिष्ट में 
हौ शान होता है, इसलिए शब्द काञ्चनमी किसी देहविरिष्टमें दही होगा) इस्से 
यही भाव मिकल्नता है कि जिस देह की कणंशष्छुली मँ संस्कार दुश्रा है, उसी देह 
मे शब्द काश्रवणमी होता है दूसरे देह-विशि्में नदौ] एक बात श्यौरमीहै 
करि गुण (गुणसहित) संस्कारही ज्ञानश्रादिका उपकारकहौो सक्तादहै श्रौर 
प्रधान (सम्पा) के षाथ पएकदेशमे रहनाही संस्कार का गुण है। 


इस स्थिति मे देवदत्तीय कणंशष्कुली का संस्कार य्ञदत्तीय देहमेंज्ञान 
उत्पन्न करने म भिनदेश होने के कारण गुणहीनः; श्र्थात्‌ विगुण हो जातादहै। 
हषी कारण यज्ञदत्त के शरीर विशिष्ट मेँज्ञान उन्न नहीं होता है । क्योकि, नियम 
प्रधान (सम्पाद्य) के.खमान देश मँ रहना द श्रज्गमृत संस्कार का उपकारक दोना दै। 


एक बात श्रौर दै कि केवल एक, शुद्ध, श्राखण्ड श्रकाशा ही भो नहीं दहै,जिससे 
श्रोत्र कोएक हौ माना जाय, किन्तु कणंशष्छुली से युक्त ही त्राकाश ध्रोच-इन्दरिय है 
च्रौर वह प्रतिपुरुष भिन्न-भिन्न है] जिष प्रकार मदाकाशके एक होने परमी 
घट श्रादि उपाधिमेद से घटाक्राश, मठाकाश श्रादि परस्पर सिन्न भिन्न श्रनेक प्रकार 
केहोतेदै, उसी प्रकार कशशष्छुली से युक्त प्राक्राशदेश भी परस्पर भिन्न मिनन 
हीर; एक न्दं] श्रह्कारयादिग्‌ माग कोश्रोतच मानने मै भी व्यवस्थादे 
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जातीहै। पू्॑प्तनेजो यरहदोपदिया है श्षङृच्च संस्छृतं श्रोचं सर्वशब्दान्‌ 
प्रोधयेन्‌--वर्थात्‌ एक बार क्रा संस्कत भोर पनशन्द कामौध कय देगा 1 हयक 
परिहार यह हागा---तालु, कण्ठ च्रादि स्थान-विशेष के सस्पक.से. विजातीय -श्रौर 
विलच्रण रवित-युक्त ध्वनियां मे कोई ध्वनि किसी शब्दुकेदही श्रनुरूप संस्कार 
को उन्न करती है, खव साधारण शब्द्‌ के संस्कार को नहीं| ताघ्यं यददैकि 
वक्ता की ध्वनि जब तालूुस्थान पे संयुक्त द्योती है, तव उसमे एक रेखा तरलक्ण्‌ 
संस्कार या सामर्थ्यं उलन्न होता है कि उ ध्वनि से समीपस्य श्रादभियों के भत्र 
कासंस्कार होने परइ चु यश्रौर शडइन तालव्य वर्फोःकाही श्रवण दोतारहै, 
श्रन्य वर्णो का नहीं| क्योकि, तालुष्थान के संयोग से तालव्य वर्णः के श्रवण का 
ही संस्कार उसमें उन्न हूश्रा है, श्रन्थ का नदीं | इसी प्रार्‌ श्रन्य स्थान प्रर. 
वर्णा के सम्बन्ध मे मी समभना चाद्िए ] इसे स्पष्टतः उमकने के क्लिए योंकदाजा 
सकता है कि, तत्‌-तत्‌ वर्णो ` के जनक स्थानविशेषे के सम्पर्कं से तत्‌-तत्‌. वौ के 
ही श्चभित्यज्ञक संस्कार उलन्न होते द, जिघपे श्रन्य किन्हदीं वणँ का श्रवण नीं 
होतादहै। इय प्रक्रार श्रौत्र के संस्कार-पन्न मे व्यवस्था समक लेनी चादििए | शब्द. 
संस्कारपक् } मीही प्रकार की व्यवद्था करनी चाहिए | 


श्रो प-संप्कार प्रौर शब्द-संस्कार मे विशेषता 


इनम विशेषता यहदहैकिभोच स॑स्कार-पल्लमे भरोत्र का संस्कार्दी शब्दो 

पकलब्धि का ठयवस्थापफ होता है, वहाँ शब्द संस्कार की त्रपेन्ता नदीं रदती' 
शन्द-स॑स्कार-पद्चम शब्द्‌ का संस्कार ही शब्दो परलेल्धि का ठयवस्थापक दाता है, वह 
भोर के संस्कार की ग्रावश्यकता नदीं रहती | किसी ध्वनिषरिशेष से किसी शब्द्‌ का- 
टी संस्कार दोतादहै, सबका नदीं | जिन शब्दों की उपलब्धि नहीं होती, समना 
चाहिए कि उनका संस्कार नहीं हूश्रा दहै | साथन्साथ यह भी समक्त लेना चाष 
कि शब्द्‌ कारसस्कार होनेपरमी वक्ताके समीपम रहनेवरालो कोही शब्दधका 
अवश होता, दूर मे रहनेवालों को नही, क्योकि इप्रम दूरत्वह्गी प्रतिबन्धक 
हो जाता दै। 


पूव॑पक्ष श्रौर समाधान 


उपर्युक्त कथन पर एक शङ्क हौतीदै किध्वनि को शष्द का संस्कार मानने 
पर उसे सकल शब्दों का संस्कारक श्रौर त्रभिव्यञ्चक मानना पड़ेगा दइषशङ्काका 
समाधान एक कशौकिक दृष्टान्त द्वासा दिया जा सकता है| घट, पटः. श्रौर नच्च: 
श्रादि सकल दृश्यमान पदार्थं चज्लु-इन्द्िय के खमान रूप से परिषय { गरह्य ) होते ह. 
परन्तु श्रमिव्यज्ञक सूर्यके तेजसे घट पट श्रादि कातो प्रस्य दोताहै, कितु 
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न्त्र का नहीं । कारण वष्टदैकिसूर्थंका तेज षटादि का ही श्रभिव्यज्ञक होता दै 
नचो का नदी, नक्तो का तो वह तिरोधायकही होतादहै। श्रौर, जिस प्रकार 
निम्बकी वक्‌ ( छाल ) चन्दन की गन्धकी ही श्रमिव्यद्ञिका होती है, दूसरी 
गन्धो की नद, उसी प्रकार किसी ध्वनि सेउसी शब्दका दी संस्कार होता दै, 
जिसकी श्रमिभ्यक्ति हयोती है, किसी दृखरे शब्द का नहीं । शन्द-संस्कार-पक्षमें 
सको शब्द्‌ की उपज्ञन्धि होनी चाहिए) इस प्रकार की शङ्का का समाधान 


संस्कारक ध्वनि श्रव्याप्यन्र्ति, श्रथात्‌ प्रादेशिक है । इसलिए, किसी एक देश 
मेद्य शब्द्‌ का संस्कार दोगा, सव्र नदीं | इख श्रवस्या मेँ संसत शब्द्‌ के समीप 
जिसका धोत्र होगा, उसे हौ उखका प्रस्यक्त होगा, सको नदीं । इलि) श्रन्यदेशस्थ 
पुरषो को शब्द्‌ का प्रयत्न नदीं होता । 


प्रतेकत्र वस्तु की एक काल मे उपलब्धि मेँ जैमिनि का मत 

जैमिनि ने लिखा है--“श्रादिव्यवद्‌ यौगपयम्‌" श्र्थात्‌ एक. ही सूयं के 
एक काल में श्रनेक देश. प्रव्यक्त दने के समान एकदी व्यापक गकारादि शर्य ` 
का युगपत्‌ नाना देशो मेँ प्रयक्न होता है । जव सूयं के प्रादेशिक होने पर भी स्वयं 
प्रकाश श्रौर श्रतिदुरस्थ होने के कारण युगपत्‌ श्रनेक देशों मेँ प्रत्यत दोताहै, तब 
शब्द्‌ के व्यापकं होने से द्खका च्नेक देश मेँ प्रव्यक्त दोना स्वाभाविक ही है| 
जिस प्रकार श्रनेक देश में धुगपत्‌ प्रघ्यत्त का विषय होने से वय॑ श्ननेक नदीं होता, .. 
उसी प्रकार व्यापक शब्द मी श्नेक देश में युगपत्‌ उपलन्धः होने मात्नसे 
श्रनेक नदीं हो घकता । । ` 


सूर्यं के इृष्ान्त हार कथन का समथंन 


सूर्य॑ को ही श्रनेक मानकर श्रनैक देश मे युगपत्‌ उपलन्धि नदीं मानीना , 
सकती] कारण यदै क्रि काशौ, प्रयाग, मथुरा श्चादि विभिन्न देशों में रहनेवज्ञे . 
सभी सूर्य को उदयकाल मेँ श्रपसे से पूवं देखते है, मध्याह मे ऊपर श्रौर श्रस्त के समयं 
श्रपने से परिचिम देखते ह | श्रत्र यौ यह्‌ विचारकरनादैकिकाशीश्रादि विभिन्न 
देशो क्षे निवासियौं के लिए पूर्व, पश्चिम श्रौर ऊपर का माग स्पष्ट ही मिन्न-भिन्नद। 
इशप्रकार, ताक्कालिक सूय के श्रयिकर्ण-देशके भिन्न होने परमभी पूवं श्रादि 
देशो मे दृश्यमान एक ही सूयं का विभिन्न देश मेँ प्रघ होना स्पष्ट प्रतीत होता दै । 
इसी प्रकार) एक व्यापक शब्द्का भी एक मय श्रनेक देश मे प्रत्यन्त होना 
विश्ड नद्य होता, प्रस्त शब्द्‌ के व्यापक होने से युक्त दी होता है, 


१७८ स्फोटदष्न 


व्हा ध्यान देने कौ वातदहै किसेद्‌वेवल देशका है, सूयं का नहीं 
पार्थ॑सारथिभिश्र ने लिखा १ । 


युगपद्‌देशभेदश्च स्यादेकस्यापि सूयेवतत. । 

ये .विर्ध्यनिलय। ये च कामरूपे व्यवस्थिताः ॥ 

प्राग मागे ह्यार्मनः सर्वैरधन्‌ मास्बा्निरीकष्यते । 

परव्यग्‌मा्येतथास्तं यन्‌ मध्याहं चोपरि स्थितः ॥ 

भिस्नाश्च तेषां प्राग सागास्हथा प्रत्यक्‌ तथोपरि । 

तेष्वस्य दृश्यमानस्य विस्पष्टा भिन्नदेशता ॥ 
(शास््रदीपिका) 
भावाथ यह रहै किस के समान शब्दकामी एक कालम देशमेददह 
खकता है । जो विन््याचजञके या कामरूप के निषाखी दै, वे तभी उगते हुए सूयंको 
छ्रपने से पूर्व, श्रस्त हेते हुए सूयं को परिम श्रौर मध्याहम ऊपरकी श्रोर 
देखते ह| उन ख दशं के पूर, पचिम श्रौर्‌ ऊपर के भाग भिन्न-भिन्न है श्रौर 
उन विभिन्न देशौ मे दीख पड्नेवाले सूर्यकेदेश कासमेदष्पष्ठहै। दषषसे स्पष्टष् 
नाताहै किप के देशमेदं हने परमौ सूयमें मेद्‌ नशं शेता, ग्रथन्‌ सूर्य 
एक ही है, -गरनेक नदह | उसी प्रकार व्यापक एक शब्द्‌ के बिभिन्न देश मे उपलन्ध 

ह्यन से शब्द का मेद्‌ नदीं दहो सकता । 


सूयं के एकत्व मे प्रत्यक्ष प्रमाण | | 
वायुयान द्वारा देहली से यात्रा करते समय जितनौ दूरौ पर्‌ च्रापसूर्य॑को 
देखते ई, उतनीद्टी दरी पर उती पक सूं को कलकत्ता या कराची या 
भम्बर, कदी भी जाते सम्य श्राप देखते रहैगे, कदी मौ दूखरा सूर्यं श्रापको नहीं 
दख पडेगा । इषे यद सष्ठ हयो जाता दहै कि भिन्न भिन्नदेश मे सूं की उपलब्धि 
होने.परभौसूयंएक दही है, श्रनेक नदी । ुमारिलमद्न ने इते यो ज्तिखा ३-- . 


पश्यन्च्येके च यदेशाबुदयास्तमयौ स्वैः, 
ताचस्येवाभिमन्यन्ते परस्तात्तन्निवासिनः॥ 
` नच भिन्ना निरीक्ष्यन्ते तेन नादित्यभिन्नता। 


इसका ता्पयं यदी होता है गि एक श्रादमी निष देश मे जितनी दूरी पर 
भग्र को उगते या श्रस्त होते देता दै, उतनी दूरी पर्‌ रहनेप्रले भी उषी देशे 
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उतनी दही दूय परते देखते दै, परन्॒ भिन्न सू्यंको कोमी नदीं देखता। 
इसलिए सूयं का मेद्‌ नदीं होता | 


% 


एकदेशस्य का युगपत्‌ श्नेक देश मेँ प्रत्यक्ष का कारण 


यद्यपि एकदेशक्य सूर्यं का श्रनेक देश म बिरोध होने से युगपत्‌ स्थिति नदीं 
दो सकती; तथापि उख सूं के स्थिति-देश को नदीं जाननेवाले पुखष पने समीप 
मेही श्रध्याख (भ्रम) करल) श्रर्थात्‌, श्रपने सामीप्यके श्रमावमें भी श्रपने 
स्॒रीप मानलेते ट] उसी प्रकार उनके च्रागे दूर देशम रहनेवाले भी श्रपने साम्य 
कै श्रभाव में श्रपने समीप मान तेते द| देश-मेद्‌केग्रमाव मर मी देश-मेद्‌ मानना, 
य्ीश्रध्यातहै। जेते रन्ज (जोसं नींद) सप॑ुद्धिकर लेना शी श्रभ्याच 
राना जाता है। । 


याँ यहं श्ङ्कादोतीदहै किसके सामीप्य काश्रष्यास हने सेनानादेशमे 
उखका प्रघवज्ञ॒ होना युक्त प्रतीत होतार, परन्तु शब्द में एेखी स्थिति नर्हीहै, तो 
शब्द कानानादेशमें प्रस्य केसे! 


हष शङ्का का समाधान यह्‌ है कि शब्द्‌ के एक तथा व्यापक होने से श्रनेक 
देश मे उसका प्रघ्यक् सम्भवदै, कार्ण कि शब्द्‌ की श्रमिग्यद्जिका ध्वनि श्रन्याप्य. 
वृत्तिदै, व्यापक नहीं| इस स्थिति में व्यापक एक शब्द्‌ केञ्ममाव हने परमभी 
्मभ्याप्यवृ्ति ध्वनि के देश-मेद होने के कारण शब्दका भी देश-मेद भासित 
हेता दै। 


ताकिकों का प्रक्षेप 


इनका श्राक्तेपहै कि इन्द्रियों के प्राप्यकारी होने से विषयौ काषश्न्दरियके 
साथ सम्बन्ध होने पर ही विषधर का प्रव्यक्त होता है, श्चन्यथा नहीं| इस स्थिति मं 
भोत्र-इन्द्रिय अप्र विषय-प्रदेश मे जाकर उखक्रे साथ षम्बद्धदोगी, तभी उदेशं 
क।[ अह्ण कर सकेगी, श्रन्यथा नदीं | प्रकृतं दूर देशम जो शब्द्‌ काः अदु 
होता है, बहु नहीं होना चादिए । कार्ण यददहैकि उष दूर देशका भ्रोतच्रके साथ 
सम्बन्ध नहीं हूश्रा है, हवलिएः उष देश का श्रोत्रसे ज्ञान नदीं होना -चादिष्। 
जब ध्वनि के उसत्ति-देश का ही रण (षान) नकी होता है, तब ध्वनि के उस्पत्ति- 
देश-विशिष्ट शब्द करा ग्रहण श्रनुपपन्न हौ जाता दै; क्योकि विशिष्ट बुद्धि मे विशषण 
काल्ञान होना श्रस्यावरथक है | जैसे ~ "दण्डी पुरुषः, यहा दरडी (द्रडविशिष्ट) का 
ज्ञान तथतक नही हो सक्रता; जबतक द्रड का ज्ञान न दोः क्योकि? दरुड विशेषण दै, 


~ सोयम 

रोर विशि बुद्धि मे विशोषण का ज्ञान कार्ण होता दै। प्रकृत मे उपत्ति-देशे. 
विशिष्ट शब्दका ग्रहण होता है। यौ उस्तिदेश मी शब्द्‌ का विशेषण दै, 
` इल्लिए शब्दं के ज्ञान मै उसत्ति-देशा का भी क्षान दोना श्रावश्यक षे नाता है । 
श्रौर उत्पत्ति-देश के साथ श्रोत्र का सम्बन्ध न होने से तद्विशिष्ट शब्द्‌ काञ्चन 
श्रनुपपन्न ही है| 


. मौमांपघक द्वारा भ्राक्षंप का समाधान 

ताक्जिकौ का श्राक्तेप तमी युक्त हो सकता था, जब ध्वनि के उदयत्ति-देश- 
विशिष्ट शब्द का मरदण होता, परन्ठु फेखा है नदीं । यहाँ तो श्रोत्र ही स्वरूप माश्नरसे 
शब्द्‌ का प्रदणु करात्ता है) तो भी जि दिशासेध्वनिश्रातीहै, उख देश-विशिष्ट 
शब्द कातो ग्रहण होता दीरै, श्रौर दिशा तो व्यापक होने से धरोत्र के साथ सम्बद्ध 
ही है, इसलिए उका ज्ञान भोत्रसे होना सम्भव ही है, श्रसभ्भव नदीं । यद्यपि दिक्‌ 
स्वतन्त्रतया श्रोत्र का ग्राह्य (विषय) नक दै, तथापि शल्द् के ग्रद्ण होने पर उसके 
विशेषण होने से उका भी ग्रहण हेतादीदै) 


ससे, फाल किवी इन्द्रिय का विषय (रह्म) न्ींदहैःतो मी तदानी षट 
-्रासीत्‌, श्टदानीं षयो वत॑तेः-उख समय घट था, इत समय घट है इत्यादि स्थतौ 
म षय्के विशेषण होनेसे काल-विशिष्ट घट का चासुष प्रयच्च दोता है । यहाँ 
. ;कालविशिष ही घट का ग्र्ण होता है, केवक्त घट का नदी | यदि कलिका ग्रहण 
नष्ट, तो कालबिरिष्ट का ग्रहण कदापि नदीं हो खकता । 


दस्र सम्बन्ध में एक शङ्का | 

श्रोत्न-इन्द्िय सम्बद्र विषयो का ही ग्रद्ण्‌ करती है} इस स्थिति मँ ध्वनिके 
“उतपत्ति-देश के दूर हने के कारणु श्रोत्र के साथ सम्बन्ध न होने से ध्वनिः के उसत्ति- 
देश का भरोत्रसे किस प्रकार हो सकता है? 


मोमांपके दारा समाधान 


- समीपदेशसे श्रा हुई ध्वनियां तीव्र होतीहैश्रौर तीव्र शब्द्‌ को बोधित 
करतीदै | शती प्रकार दुरसे श्रई हई ध्वनि मन्द दूरतरे श्राई हुई मन्दतर 
श्नौर मन्दतमर होती जाती है श्रौर मन्द, मन्दतर श्रौर मन्दतम शब्दौ को बोधित्त 
करती है ] तीव्र शब्द्‌ का बोधःहोने से ध्वनि का उलत्ति-देश समीप दै; मन्द्‌ शन्द्‌ का 
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बौध हेन ले दूर श्रौर मल्दतर शब्द्‌ का बौध होने से दुरतर ्वनि-देश की प्रतीति 
श्तुमानसे दी शेती ई । 


श्रव यह यह भी जान लेना श्रावश्यक दै कि शब्द्‌ का अदण शोघदेश मेँ 
ही होता है, कार्ण यह्टैकि यष्यमाण शब्द्‌ का परमाथ देश भोच्र ही है | जब 
शब्द्‌ के परमार्थ॑भूत श्रोचदेश का ग्रहण नदी होता श्रौर उक्त मन्दसरादि देठसे 
श्ननुमान द्वारा प्वनि के उत्पत्ति-देश का ग्रहण होताहै श्रौर शब्द का भी, उस 
घमय शब्द शौर उयत्ति-देश के परस्पर सम्बन्ध न हेते परममी सम्बन्धके भ्रमसे 
पूर्वं या पश्चिम दिशामेहतनी दरी पर शब्द हो रहा है इत्यादि प्रतीति होती है। 
जि प्रकार दं रजतम्‌ः इत्यादि स्थल मे दद्मः का चरंश नो पुरोवर्ती द्रव्य है 
उखका प्रत्यत्त होने पर श्रौर रजत का स्मरण होने पर पुरोवक्तौ देश श्रौर रजत, इन 
दोनो के सम्बन्धन रहने पर मी भ्रमसे ही यह रजत दै, दस प्रकारका दोनों 
(पुरोवर्ती देश श्रोर रजत) भे सम्बन्ध भासित है । उरी प्रकार यदयं परकृत शब्द्‌ श्रौर 
ध्वनि के उद्यत्ति-देश मे सम्बन्ध न रहने पर मी भ्रमसे ही सम्बन्ध मासितहोता है। 


शब्द के नित्यत्व, भ्रनित्यत्व रौर दन्धियों के प्राप्यकारित्व श्रादिका 
विचार | 


श्रब यषां प्रन उठतादहै कि शब्द्‌ श्रनिद्य (रिक) है श्रथवा निल! 
यदि शब्द को इणिक मानते दै, तो समीप मे रदहनेवले को शब्द-ग्रहण ने के 
बाद्‌ ही वह शधद नष्टदह्यो जायगा, शौर दूर रदनेवाके को शब्द का प्रत्यच्च 
नहीं हो खकता; क्योकि समीपस्थ के शब्द्‌ सुनने के बाद ही वट शब्द्‌ नष्ट ह्श्रा 
रहेगा । शब्द को नित्य मानने भी समीपस्थ को चिरकाल-पयर्त उसका भरवणु 
होते रहना अनिवायं ष्ये जायगा | परन्तु एेवा होता न्दी है। 


षस सम्बन्धमें एक बात श्रौर विचारणीय कि शब्द्‌ के अरदणमें दिग्‌ 
विशेष के ग्रहण को मीमांघक धरपवतातेदहै | हँ शब्दं के श्रनित्य माननेवाज्ञे 
बौद्धो का यह श्म्तेपदोतादै करि, सति बाधके भान्तित्वं भवतिः---जाधक रहने 
परहीभ्रान्तिकी सम्भावना सानी जाती दै! जैसे, नेदं रजतम्‌ः-- यह रजत 
नही है, इ प्रकारके श्रन्त मरै बाधन्ञानहेनेसे दी शुक्ति पै रजतन्ञान कोभ्रम 
माना जातादै, परन्ु श्रकृतमे पूवं दिशा मेँ उतनी दरी पर शब्द हो 
रहा है, इस प्रकार की प्रतीति को त्रप (मीमांक) भ्रमबता रहे, चिन्ठुः यष 
किसी बाधकका ज्ञान नहीं होता| इष स्थिति मे बाधक-कज्ञानके. शछ्रमावमेंभी 
श्रम बताना न्याय्विरुद है, श्रतः श्रबुक्त हयो जाता है| 


(- 
५ 


इ ६ 
शद्‌ स्फोट्दशन 


शब्द कै नित्यत्व भें विशेषता 

शब्द्‌ को निघ श्रौर एक यदि माना जाता है, तभी उक्त ध्रनि-देश-प्रतीति 
को. भ्रान्ति मानने की श्चायश्यकतादह्येती है] न्यथा नाना देशौ मे उस्पत्ति.विनाश- 
शाली नाना शब्दौ कौ उपलन्धिहोनेके कारण पूर्वादि दिशा मेँ इतनी दरौ पर 
शब्द हो रहा है, स्यादि प्रतीति भ्रान्ति कदापि नदींदहो सकती | श्रौर, शब्दको 
निस्य मानने पर उसके उदात्ति-व्रिनाशनदहोनेके कार्ण ध्वनि से श्रोच्रदेशस्थ ही 
शब्द्‌ की श्ममिन्यक्ति माननी ष्टोगी, इस स्थिति मँ ध्वनिदेशस्थ शब्द्‌ की श्रमिन्यक्िति 
मानने पर ध्वनिदेश के साथ श्रोत्र के सम्बन्धन होने से शड्द्‌ कौ उपलब्धि नहींदहो 
सकती । कार्ण यह है किश्रो्र-दइन्द्रिय पाप्यकारी (लम्बद्वमाही) होती है, श्र्थात्‌ 
सम्बद्ध बस्वुका दी ग्रहृण करनेवाली होती है, यह नियम है] दसलिए). हस पकम 
भरोत्रदेशस्थ ही शब्द्‌ की श्रभिग्यक्रित माननी दहौगी, इव स्थिति में भरोचदेश्य ४३नि 


के उदत्तिदेश के साथ सम्बन्ध न होने पर भी व्रह्म शब्द्‌ हो र्हा दै, इस प्रकार की 


जो प्रतीति होती रै, उत्को भ्रान्ति मानना पडता है। 


परन्तु, यह्‌ मानना युक्त नदीं होता । कारण यद है कि शब्द का निस्य श्रौर 
एक होना शख एवायं गक्रारः', वही यह गकार है, शच प्रकार की प्रवयभिन्ञा से दी तिद्ध 
होता दहै, परन्दु वद्य साद्य मानकर प्रस्यभिज्ञा की उपपत्ति सिद्धदहो जाने 


 प्रस्यभिज्ञाको ही भ्रमक्योंन मान लिया जाय १जिषसे (्तत्र शब्दः, बँ शब्द्‌ है, 


इस प्रतीति को श्रमन मानना पड़े | इसक्रा तासयं यदीदै किदूरदेश में शब्द- 


प्रतीति को भ्रम तभी मानना पड़तादै, ज्र शब्द्‌ का नित्यत्व श्रौर एक 


सिद्धो शब्द्‌ का नित्यत्व श्रौर एकत्व उक्त प्रस्यभिन्ञाके श्रधीन है, श्रौर 


प्रत्यभिज्ञा सादृश्मूलक है, रमेदमूलक नदीं । इस श्वस्था मं मेद्‌ होने पर भी श्रभेद्‌ 
मानकर जो प्रव्यभिक्ाहोतीदहै, उखीको भ्रम माननायुक्ते प्रतीत हेता जब 


श्मेद्मूलक प्रत्यभिज्ञा का भरम होना सिद्ध होता है, तन शब्द्‌ का नित्य होन। श्रौर 
ए्कदोना भी सिद्ध नहीं द्येता, इष स्थिति मे शब्द्‌ श्रनिषय श्रौर प्रनेक सखतः सिद्ध 


हो जातादहैः। यदी शन्द्‌ के श्रनित्य माननेवाज्ञे पूरव॑पकियों की श्ाशङ्काका 
-तासयं है | 


, मीर्माषकोौं का कथन 


उपर्युक्त आशङ्का के उत्तरम मीमांसखकों का कनादहै कि यह बात युक्त दै 


जि भ्व एवायं गकारः), स प्र स्यभिज्ञा को जवतक च्रध्रान्त न माना जाय, तभ्रतक 


भ्वनिदेश मे शब्द्-प्रतीति को श्रम नदीं मान सकते, परन्वु नानादेश मँ शब्द्‌की 
उपलब्धि को प्रान्त मानना श्रपरिदायं ( श्रावश्यक ) हो जाता दै। कारण यृष्है 
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कि. शब्द के श्रनिव्यस-पक्त म मी त्र के सम्बद्प्राही हेते के कारण शरोचगत शब्द्‌ 
काही प्रहणदोता दहै, यही मानना पड़गा। इस स्थिति म भ्रो्रगत शब्द्‌ का 
वक्ता के मुखदेश के साथ.जो सम्बन्ध प्रतीत होता है, उसको भ्रम मानना श्रावश्यक 
होजाताहै। इस श्रवस्था मे प्रव्यभिन्ञा श्नौरनाना देशम शब्द्‌ की उपलव्धि) 
न. दोनों को भान्ति मानने की श्रपेक्ला नाम देश में उपलच्धिषो ही भ्रान्ति मानना 
युक्त प्रतीतहोतादहै। कार्ण यहरै जिभरोत्र के प्राप्यक्रारी हने मे श्रौ वक्ताके 
मुखगत शब्द्‌ का श्रोत्र से किखी प्रकार का सम्बन्धन हीने से उ्को भ्रान्ति मानना 
, युक्त है। । 


सौगत मत 

सौगत मत में इृन्दियो को प्राप्यकारी साना गया है, इसलिए उनके मत में 
दूरदेश में शन्द्-परतीति को भ्रम नही माना जाता | बैदौ काकहनाहै कि इन्द्रियो 
के प्रप्यकारी सिद्धहोने परदही श्रोत्र को सम्बन्दग्राही माना जा सकता है| इस 
श्रवस्था में ग्राह्य शब्द्‌ का उसके ध्वनिदेश के साध सम्बन्ध टोनेपरभी ५उस दिशा 
मे शब्ददो रहा दैः इष प्रकार की सण्वन्ध-प्रतीति को घ्रान्ति कहना युक्त हो सक्ता था, 
परन्तु एे्ा है नद । क्योकि, इनके मत मे इन्द्रिया श्रग्राप्यकारी र| इनके 
भत मं यदि कोई बाह्य पदाथं होता, तो उसके साथ हन्द्रो का सम्बन्ध भी किसी 
प्रकारहो सक्ता था, परन्तु बौद्धो के शन्यवादी होनेषे श्रौर इनके मतमें बाह्य 
पदथन होनेसे उनके साथ इन्धर्यो का सम्बन्ध किखी प्रकार भी संभवदहो 
सकता है| 


एक बात श्रौरमीदहै कि दूरस्थ विषयों का ही इन्द्रियौ से प्रत्यक्त होता दै, 
श्रस्यन्त समीपस्थ का नदीं । विषयों के प्रसयत्त-काल्ल मे सम्बन्ध का श्ननुभव हेता भी 
नही? जिष्से इन्दियो की प्राप्यक्रारिता स्वीकृत की जाय | बल्कि, प्रव्यक्त यदी देखा 
जाताहै किडृन्दियों के संयोग होने पर प्रव्यक्त नही ह्येता । जसे नेच मे स॑खक्त 
काजल की उपलन्धि नहीं दोती। इन्द्रियं विष्रय-देश मे जाकर उखका प्रहणु 
करती है, यह भी नही कहा जा सकता | इम प्रस्य देलते द कि दूरस्थित वस्तु को 
वहाँ गये विनाद्ी नेत्र ग्रहण करल्तेतारै। हौ, केवले पएकबात्‌ प्रव्यस् देपवी 
जातीहैज्रि र्सनाश्रौर त्वक्‌ ये दो इन्द्रिया सम्बद वस्तुको ही ग्रहण करती है| 


परन्तु, चकलु श्रौर भ्रो्रयेदौ इन्द्रियां तो खद वस्तु की दी ग्राहक 
होती है, सम्बह्न की नही; जेसे नेत्र मेँ संचक्त काजल को नेच ग्रहण नहीं कसता | इस 
स्थिति म ध्वनिदेशस्थ दी शब्द का प्रहण होने के कारण भ्वनिदेश के खाथ ध्वनि 
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देशस्थ शब्द्‌ का सम्बन्ध यथार्थं ही होगा, श्रम नहीं| इसलिए, शद्‌ श्रौर ध्वनि- 
देश के छाथ सम्बन्ध को मीमांषकों का श्रम बताना युक्त प्रतीत नही होता | यहीं यं 
मी ध्यान मँ रखनाम्चादिए कि इन्द्रियौः को प्राप्यकारी मानने पर दी दुर देश मेँ शब्द 
प्रतीति को भ्रम मानना पडेगा, श्रौर इन्द्रियो को श्रप्राप्यकारी मानने पर दुरदेश में 
शब्द-पतति यथार्थं दी रहती है, भ्रम नदीं । इषी कार्ण बौद इन्द्रियों को श्रप्राप्य्‌- 
कारी मानते] 


मीमांसक-मत : इद््िर्या श्रप्राप्यकारी नहीं 


चौद्धमत के विरोध मे मीमांखकों का कना है कि इन्द्रियो को श्रप्राप्यकारी 
नहीं मान कते | कारण यद है कि शब्द्‌ के श्रभिव्यक्ति स्थान के समीपस्थ 
व्यक्तियों को पहते शब्द्‌ सुन पड़ता श्रौर दूरस्थ व्यक्ितियोंको बाद्‌ मँ] इष 
विभिन्नता का कारण यदद कि समीप्य ज्यवितके रोच के साथ शब्द्‌ पदले सम्बद्ध 
होताहैश्रौर दूरस्थके षायबादमे। इसी कार्ण शब्द्‌ कीप्रतोति क्रमशः होती दै 
युगपत्‌ नदं । ईइकीलिण, इन्द्रियो को प्राप्यकारी मानना प्तादहै। इन्द्रियों को 
श्रप्राप्यक्रारी मानने पर इस प्रकार क्रमशः शब्दं प्रस्यक्ञ की व्यवस्था नहीं दये सकती 
कदी -कदीं युगपत्‌ शब्द नुमव का जो भान ह्येता है, वहं श्रममूलक हीदे। क्योकि, 
क्षेण के श्रस्यन्त सूम होने के कारण उसके क्रम का सम्यक्‌ श्राकलन होना समके 
लिए कटिनदै। मेधावी व्यक्रित ही च्पनी यूष्पे्तिका से शब्द्‌-प्रस्यतत्‌ के क्रमिक 
होने का यथाथं श्रनुमव कर कते दूरे नदीं । उपयुक्त विवेचना का सारांश 
यही है कि इन्द्रां श्रप्राप्यकारी नहीं ह । श्लोकवात्तिक मे कुमारिलम्‌ ने कदा है 


तन्न॒ दूरसमीपरुथग्रहणा्रहणि समे । 
स्यातां न चक्रमो नापि ती्रमन्दादिसम्भवः।॥ 


तात्पयं यदै कि समीपस्थ व्यक्ति के श्रो केखाथ शब्द का सम्बन्ध पते 
होने से शब्द तीव्र सुना जाता दै, दूरस्थ व्यक्ति केश्रोत्र सेबाद म सम्बल्धहोनेसे 
मन्द्‌ शब्द॑काश्रवण द्योता है, ्रतिदूरस्थ को उखकी इन्द्रिय के साथ सम्बल्ध नदीं 
दोनेसे शब्द्‌ नहीं भौ सुन पडता है; इतत प्रकार की श्रनुभवसिद्ध व्यवस्था 
श्ग्राप्यकारी प्त मँ सिद्ध नीं हेती है) इषलिषए, श्रोत का सद्वादी होना श्रौर 
नाना देश भं शब्द की उपलब्धि का भ्रम दोना दोनों सिद्ध्ये जातेरहै। एक बात 
प्रौरमीदहै किजो श्रोत्र श्रादि इन्द्रियो को श्रप्राप्यकारी मामते रै, एेसे बौद्धो के 
प्रति यह प्रश्न होता है करि शब्दं क्षणिक दहै श्रथवा स्थायी! यदि कणिक मानते; 
तो समीपस्थ व्पक्ति को प्रस्यक्ष होकर वह्‌ नष हो जायगा, बाद मे दूरस्थ ग्यक्ति को 


स्फौय्दशंन १८५ 


म्रघ्यच नदी ह्ये पायगा।| यदिदष दोषके निवारणके लिए शव्द कौ स्थायी 
माने, तो समीपस्य व्यक्ति को चिरकाल्ल तक उसकी उपलच्धि ्ेनी चाहिए, वह 
क्यों नद्यं होती १ बौद्ध इसका उन्तरक्र्या देणे? 


दूसरी नात बह टै कि (सवं त्षणिकप्‌) ककर बौद्धो ने षमी पदार्थो को 
कणिक माना है, श्रौर यदि शब्दको निध्य-स्थायी माना जाय, तो बौदौका 
सिद्धान्त ही मण्नहोजाताहै। इन श्व कारणो से बौद लोग इन्द्रियों को श्मसम्बद्- 
ग्रा होना सिदध नहीं कर सकते । इस स्थिति म नाना देश में शब्द्‌ की प्रतीतिकी 
भ्रम मानना श्रावश्यकहो लाताहै। दुसरे शब्दों मे यदि भोत्नकाश्चप्राप्यकारी 
हना प्रमाण सिद्ध हेता तो देशान्तर में शब्द-प्रतीति को किसी प्रकार यथार्थमभी 
समभः सकते ये, परन्तु एेसा नहीं होता । इघलिए) नाना देश मेँ शष्द्‌-प्रतीति कौ 
भ्रान्ति मानना श्रावश्यक दहो जाता है। 


एकबात श्रौरमीदहै किसौगत मतमे ्रान्तरन्ञान दी बाह्यपदायेके 
रूपम भाषित देताहै, ध्रन्य स्थायी बह्म पदां इनके मत मे कुछ मीनहींदहै। 
कुष्ठ श्नौर बौद्धो के मत मे ब्राह्म शानमात्र को ही भ्रम मानागयाहै। इ स्थितिमें 
नानादेश मे शब्द-प्रतीति को श्रन नहीं मानना बौद्ध के जिए श्रपने ष्ठी सिद्धान्तं 
पर कुडारावात करना है। येदोष मीमांसकं कै मत भ नहीं श्रा सकते। 
वयोकि , उनके मत मँ ध्वनियौ के मीप देशः दर देश श्रौर दूरतर देश में क्रमशः 
जानेके कारण ध्वनियों सै श्रमिष्यक्त दोनेवाते शब्दौ काक्रम से उपलब्ध होना 
युक्तही होता दै कि समीपस्थ पहले सुनता है श्रौर दूरस्थ बादमे। यशंँदूर 
श्रौर समीप होने की व्यवस्था ध्वनि के उस्पत्तिदेश से ही समना चाहिए । 


दसी प्रकार, ध्वनियों के गमनशील शरोर विनाशी दोने के कारण उने 
श्रभिग्यवितति शब्दों का चिरकाल तक रवण नहना मौ उन्न होजाताष्टैः 
केथोकि श्रमिभ्यञ्जक ध्वनि के श्रभावम श्रमिन्यडग्य शब्द का विराम होनामी 
स्वाभाविकही है| इसलिए, शब्द्‌ को श्रनितय नदीं मान सकते, श्रपितु वहं नव्यः 
निरवयव, व्यापक श्रौर्‌ एक है | 


शब्द के नित्यत्व भ्रौर एकत्व का साधन 


्र्थ-प्ररीतति के च्रन्यथा ( शब्दके निस्य माने विना ) श्रनुपपन्न होने से 
शञ्द्‌ को निस्य मानना दी युक्त ह्येता है । तात्य यदह कि यदि शब्द को श्रनित्य 
मानते रै, तो वह प्रस्युच्चरण भिन्न भिन्न दोगा, श्रौर उच्चार्-काल मेही 
उच्चार्थमाण्‌ ( जिसका उच्चारण करते दै) शब्दंका श्रथके साथ सम्बन्धका 
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हान होना भी श्रसम्भवदहीषहै। घिना खम्बन्ध्-ज्ञान के शाब्द काश्चथंका पस्यायक 
( बोधक ) होना भी श्रषम्मवदीहै। यहदेलाभी जाता कि शब्द्‌ सेश्रर्थका 
बोधद्येताहै, दशस चिद्व होता हैत्रि शब्द्‌ निष्य रै, श्रनिस्य नदीं! जब शब्दको 
निय मानते है, तव एक समय वृद्धव्यवहार सेश्रर्थं का शब्द्‌ के घ्ाय सम्बन्ध-ज्ञान 
ह्रे जाने से सव॑दा प्रथं कावोधङ होनासिद्धहोतादहै। तार्थ यदह कि शब्द्‌ 
श्र श्रथं के सम्बन्ध-ज्ञान हए विना शब्दस ग्रथ का बोध होना श्रसम्भव दही है | 
देला जाता है कि बहुत-से शब्द्‌ (श्र्थंके साथ जिनका सम्बन्ध-शानं नहीं) 
सुनने पर भी उत्ते त्र्य का बोधनद्होता | कारण यहीहैकि उनके श्र्थके 
साथ सम्बन्ध करा ज्ञान नहीं है । शब्द्‌ के सम्बन्ध-ज्ञान मे व्यवहार ही मुख्य कारण दै | 
भ्रनिष्वादी के मतम उच्वार्ण-काल में ही वृद्धव्यवहार से श्रथ के साथ समरन्ध- 
ञान होना त्रषम्भवदहै। इमे सिद्धहोता दैकि च्रनिस्य मानने पर सम्बन्ध के 
कन नहेनेसेश्रथकाबोधजोदहयोजाता दै, वहं नहीं हो सकता । । 


प्रनित्य-पक्त मेँ शङ्का-समाधान 

या शङ्का यह होती दै कि शब्दों के श्रनि्य सानने पर मी उन शब्दां 
किसी एक शब्द्‌ व्यक्ति काश्र्थं के साथ सम्बन्ध-ज्ञान हो जाने पर उसी सम्बन्ध. 
शानसे शब्दको अर्का बोधक होनाक्योंन मान ल्लिया जाय १ इका समाधान 
यदीद किदीत खभ्बन्ध्राले श्रिसी एक घटादि व्यक्ति का सम्ब्रन्ध-क्लान होने पर 
ठसका श्रभं-ब्रोधक होना युक्त हो, . परन्तु उसके श्रतिरिक्ष फिणी श्रन्य घटादि शब्द 
का बोधक होना श्रषम्भवही है| त्रन्यथा, यृदीत सम्बन्धवाज्ते शब्दों के ग्रतिरिक्त 
श्रयहीत सम्बन्धवाले जितने गवादि शब्द्‌ है, उन सबौका श्रर्थनोधक्रत्व होने 
लगेगा | इष स्थिति मेंगो शब्द्‌ का सम्बन्ध-ज्ञान होने पर श्रश्व शब्द्‌ मी बोधक 
हने लगेगा। इसपर बौद काक्डनादै कियद ठीकदै किगो शष्द्‌ कां सम्बन्ध. 
शानहोनेसे श्रश्व शन्द्‌ बोधक नहीं हो खकता; क्योकि, रश्व शब्द्‌ गो शब्द्‌ के 
ख्टश नहीं है, परन्द, जो शब्द्‌ यदीत सम्बन्धवाज्ञे शब्दौ के सदश है, उनके बोधक 
हने मेँ क्या ऋ्रापत्तिहै१ जैत प्रथम उच्चारित गो शब्द्‌ का वण्वन्ध-ज्ञान दने पर 
उसके सदश दन्यगो शब्दका भी धक होना युक्त हौ प्रतीत होता ह, 
श्रयुक्त नदीं | 


मीमांसकों का कथन 
` ` उपच्चक्त बात के उत्तरम मीर्ांसकों का कना है कि यदि कोई भीगोया 


घटादि शब्द्‌ मुख्य ्रथ॑वान्‌ होता (जिसका सम्बन्ध्‌-ज्ञान हो. चुका हयो). तो यह कहना 
युक्त भी षो स्कताथौ कि उशङ़ेसादृ्य से यह्‌ मी बोधक हो सकत। है, परन्ुः दस 


खोरदशन १८७ 


प्रकार का को$ भी शब्द्‌ प्रनित्यवादि्यो के मतमें नदीं है, जिखका सण्डन्व-ज्ञान 
होचुकाहो) कारण यहदै किशक्तिका ज्ञान श्न्वयव्यत्तिरेकसेहोतादै, श्रौर 
प्मन्बयव्यतिरेक का ज्ञान दो-चार बार उखक्री उपलघ्थिके विना श्रसम्भव दी है। 
छ्रनि्यका तातं, उच्चास्एके बादहीनष्टद्ये जान), प्रौरजो नष्टदो गया 
उका द्वितीय बार उच्चाणहयो नीं सकता श्रौर उच्चारण के विना उसकी 
उपलब्ि मी नकीं हो सकती । कार्ण यदै कि शब्द्‌ तृतीय केणमें नष्ट द्दो 
जाता है, श्रत श्रनिस्यदहै, हपल्िएः श्रथं की उपलट्पि के समय वह्‌ रद्ेगा नदी, 
धर्योकि वह्‌ नश्वर दै । श्रनेक बार उच्चारणनहो सक्रने के कारण उसकी उग्लब्ि 
बाधित हो जाती दै। दष परिस्थितिमे करिषीमी गो, षटश्रादि शब्दके चअथंके 
चाथ सम्बन्ध कां ज्ञान नहीं दहो सकता, जिसके कारण उसके साहश्यसे अन्य गो, 
घट श्रादि शब्दों का श्रथ के प्रत्यायक (बोधक) होना सिद्ध किथा जा स्के | दूरे 
शब्दों मे यों कषा जायगा ~ । 


शब्द को यदि उच्चितश्रष्वसी माने, जेवा-कि बौद्ध मानते है, तव तो उसकी 
स्वाभाविकनौ श्र्थाभिधान करनेकी शक्ति दहै, उसकाञ्चान करना श्रशक्यहो 
जातादै। कास्य यदै कि वृद्धव्यवहार म पनः-पुनः उका प्रयोग या व्यवहार 
देने से दयी श्रस्वाथं क परिदारपू्रेक स्वार्थं के श्रमिधान का सामथ्यं निश्चित किया 
जाता है श्रौर उ्चारित-मात्र नष्ट हो जानेवलि शब्दो का पुनः-पुनः उच्चारणहो 
नदौ सकता । पुनःपुनः उच्चारण के श्रभाव मे उनका प्रयोग भी नहीं देल सकते, 
पुनःपुनः प्रथोग न देलने से उनके श्र्थामिधान सामथ्यं का मी ज्ञान नदीं 
सकता श्रौर यह्‌ चनन होने से प्रथमशरुत शब्दके समान द्यी द्वितीय-तुतीय बरार 
धरत शब्द्‌ मी श्चर्थनोध कराने म सखमथं नहीं दयो सकता इषलिए, शब्दको 
निद्य श्चौर एक मानना श्रावश्यक हो जाता है। 


शब्द कीं श्रनित्यता श्रौर धरनेकता : पूवंपक्त 


यहाँ श्राशङ्का यह शोती है किशक्ति्रह-कालमेंदही दो-तीनबार पहले 
शण्द्‌ को सुनने पर उन शब्दौ की श्रथ-प्रतीति के साथ ही छन्वयव्यतिरेक से शक्ति 
जान हो जाने षर उनके टश भूयमाण चरथं गो, षट श्रादि शब्दो के श्रयं के साथ 
सम्बन्भ-ल्ान भी होता दै, इषलिए उसका श्रथं-पत्यायक्र होना भी घुक्त दी होता दै 
श्रौर उखे उत्तरकाल में भरूथमाण गो, घट श्रादि शन्दों का उक सादृश्य शनेसेद्दी 
दरथंका बोधक होना सिदधहये जाता है| इषलिए, शब्द्‌ को श्रनिस्य श्रौ श्रनेकं 
मानने मे भी कोई दोष नहीं होता । श्रत, शब्दं श्रनिश्य श्रौर श्रनेक दहै, यह पत्त 
युक्त प्रतीत शेता है । क 


१८ स्फोव्दशंनं 
मीमांपकों का उत्तर 


इनका कना है कि जिस पुरुषने दोतीन बार गो शब्द्‌ सुना है, उस 
पुरूष से चव्रथं भूयमाण गो शब्द श्रथवान्‌ ह्येता है | परन्तु, बही चतथ बार भुयमास 
गो शब्द, जो पले-पहल सुन रदा है, उस प्रति वह्‌ गो शाब्दं च्रनथक ही रहेगा; 
क्योकि उसने प्रथम-दो तीन गो शब्द नहीं सुने दै, जिससे उको शक्तिज्ञान ह| 
स्क ष्टी शब्द्‌ किसी के लिए द्मथेवान्‌ श्रौर किसी के ततिए श्रनथ॑क हो, यह युक्त नीं 
ह्यो सकता, श्रपितु बिद जातादहै] इसी बात को वात्तिककारमे श्य 
प्रकार कहा है- 


अप्रतीतान्य शब्दानां तत्कालेऽघावनथे कः । 
सं एवान्यश्र तीनां स्थादथेवानिति विस्मयः॥ 


इसका तात्पयं यष्टी है कि जिष पुरुष ने पदले दो तीन बारगो शब्द्‌ नदीं 
सुनारहै, घ्र्थात्‌ जो प्रथम नास्ही सुन रहा है, उखके लिप वह गो शब्द्‌ श्नन्थ॑क है, 
श्नोर वही गो शब्द पहले दौ-तीन बार सुननेवा्तेके लि्‌ श्चनर्थकन हो, श्र्थात्‌ 
च्मर्थवान्‌ हो, यह्‌ विस्मय श्र्थात्‌ विरुद्ध दै । इससे यष सूचित दोताहैकि उसके 
सहश श्रन्थ गोशब्दं मे उन पुरषं को श्र्थबोध नहीं होगा । 


पूर्वोक्त कथनं पर पुनः शङ्का 


यदियह कर्कि एकी देषदत्त व्यक्ति श्रपने पिता का पुत्र श्चौर श्रपने 
पुश्च का पिताहोता दै) शस प्रकार निरूपक.भेद्‌ दोनेसे एक दी हैवद्त्तको पिता 
श्रोर पुत्र दोनों होने मे विरोध नरह क्योकि इका निरूपक भिन्न-भिन्न है । इसी 
प्रकार य्ह भी निरूपक के मेद होने से एक दही शब्द्‌ के किसीके प्रति श्रनर्थकश्रौर 
किसी के प्रति साधक होने मे कोई श्रापत्ति नदीं है। 


शड्का का उत्तर 
इषम कोई प्रमार्‌ नदीं है कि निरूपक के मेद्‌ होने से सम्बन्ध के श्रविरोध 
होते पर भी श्रथेक्व श्रौर च्न्थकत्र इन दोनों मे परस्पर विरोध न हो । जो धथ॑वान्‌ 
होगा, वह किसी के प्रति भी श्र्थवान्‌ ही रहेगा, श्रनथंक नदीं होगा, श्नौर नो ्रनर्थक 
शेगा, वह किषी के प्रति भी श्रथेवान्‌ नदीं होगा, स्के प्रति श्ननय॑क ही रदेगा। 


इखपर ोद्र यह्‌ कहते ह कि जिस गो शब्द को रैनि श्र्थवान्‌ सिद किशाहै, 
वह गो शब्द्‌ तो श्रथंवान्‌ ही रहेगा, वहं अनथक कमी नदीं हो सकता, जिसमे विरोध 


स्फोरदर्शन श्ये 
डा जाय । केवल प्रथ॑ज्ञान के कारणी मूत श्रन्वयन्यतिरेककेक्ञानन होनेसे किसी 
को श्रर्थज्ञान नदीं होता है, इसलिए वह अनथक नहीं हो खकता । जैसे--वियमान 
घटादि पदा्थोःके ज्ञानन होने पर भी उनका श्रसच्व (श्रभाव) नदीं सक्ता, 
इसी प्रकार शब्दो के श्र्थवकाक्ञानन होने. मात्रसे उनका प्रभाव नीह 
सकता । द्खका उत्तर यह होता दै कि रेखा मानने पर उसके उन्तर काल मेँ होनेवाक्ञे 
शब्दों का भी हसी प्रकार खामाविक द्रवच होने लयेगा, उसके षादश्य.से नदीं। 
इस स्थित्तिमे श्न्य शब्दों के उसके सादश्यसेश्रथं का बोधकर होना जो बौद्धो के 


मत्त मेँ माना गया है, वह्‌ श्रषङ्खत हो जाता है) इसी. बातको वात्तिकिकार ने 
कहा है- 


अथास्य विद्यमानोऽपि कस्िचिदर्थो न गम्यते। 
तत्त.स्यमुत्तरस्येवि किं सादृश्येन वाचकः॥ 


इसका तात्पयं यह है कि उत्तरवर्त गवादि शब्दों के सादश्यभूलक गौण 
्र्थ॑वत्व जो भौद्धोका श्रभियेत है, वह किवी प्रकार भी उस उक्त स्थिति में संगत 
नहीं होता; कन्ध भुख्य श्रथ ही उनके मतम भी युक्त हो जाता है, यह च्रपने 
सिद्वान्त मेदी कुटारावात दै, इष विरोध का परिदार इसप्रकार बौदयो तेकियादैकि 
दो-तीन बार गो शब्द के सुनने के षाद्‌ जिख एक गो शब्द्‌ का'देवदत्तने शक्तिमद्‌ 
के द्वारा श्र्थव्रसख का निश्चय किया है, उषके श्रौर उसके उन्तरवर्तौ गो शब्द्‌ के 
सम्धन्ध-अहण करनेवाले देवदत्त के प्रति श्मथव्व होने पर भी जिषने सम्बन्ध का 
ज्ञान नदीं किया, उस यज्ञदत्तादि के प्रति श्रोधक होने से श्रथ का बोध नहीं होता, 
वलिषए श्रनथंकदी रहता है, इस स्थिति मे विरोध नदीं होता । कारण यह दकि 
एकद्दी पुरुष के प्रति श्र्थवत्व श्रौर्‌ श्रन्थ होने मे विरोध की सम्भावना होने पर 
मी पुरष-मेद होने से विरोध नदीं होता | पुरुष-भेद होने पर किी पुरुष के प्रति 
छर्थुवच श्रौर किसी पुरुष के प्रति श्रनथंकत्व होना यह स्वाभाविक है } यहबोद्धौ की 
मान्यता है| परन्वु्बौ्ो का दख प्रकार यी परिहार करना युक्त नदींहोता। कारस्‌ यह 
£ कियदि शक्तिग्रह के श्ननन्तर शृथमाण॒ उचस्वर्ती शब्दं का जिषने षम्बन्ध-ल्ान नदीं 
किया, उसके प्रति श्रनथैक्व माने, तब तो श्राप (द्ध) के मतमें मुख्य श्र्थवाले 
जो शन्दं श्रभिमत दै, उनकाभी किषठीके प्रति श्रबोधकदहोनेसे श्रनर्थ॑क होना 
सिद्धहो जाता है| इष स्थितिमेबौदीकेमतमें कोई भी शब्द्‌ द्मथ॑वान्‌ सिद 
नष्टौ शेता। कार यह है कि किसीके प्रति शक्तिननान होने से श्र्थवान्‌ होने 
पर भी जिचने शक्ति का ज्ञान नदीं किया, उछके प्रति वह्‌ श्रगोधकर ही रदेगा ध्रौर 
श्रवोधक दोनेसे श्रनथेकदही रदेगा | छी चछभिप्राय से कुमारिलमङक ने शलोक- 
वाक्तिकं मे लिखा दै- 


१६० स्फोयदशंन 
अनथंकत्वमिति स्याद्‌ अथानन्यधर ठीन्‌ प्रति | 
पूवस्मिन्नपि तत्पस््वास्पर्बानथंकवा भवेत्‌ ।। 


श्रथात्‌; जिसने श्रन्यगो शब्द को नहीं सुना है, पल-पल सुन 
रश है, उसके प्रति उषगो शब्द्‌ को यदि शकितथरह न होने के कारण 
शथबोधकन होने सेश्रनथकमाना जाय, तबतो पूर्ववालेगो शब्द (जिस 
साहश्य से उत्तरवालते गो शब्द्‌ को बोधक मानते) कोमीश्रनर्थक मानना ह्येगा 
कारण यृददैक्रिउस गो शब्द्‌ को मी जिसने पदले-पहल्त सुना है, उसे शवितप्रद 
नोने से उक प्रतिभी श्रबोधक होने के कारण वह शब्द्‌ भी श्चनर्थक होने 
लगेगा | इसका तापय यह है कि जिस पुर्षने पले दो.तीन गो शब्दं सुन 
स्वेद, उसी पुख्षको शछन्वयन्यतिरेकके द्वारा चुं गो शब्द्‌ केश्र्थके साथ 
सम्बन्ध काशन होना बोद्धोंकी माभ्यतादहै। इसलिए उसी पुखष के प्रति वह 
चतुथं मो शब्दं बोधकर होते से स।थंक हो सकता है, उसके वाद्वाले पञ्चम, षष श्रादि 
गो शब्द्‌ तो उसी चदुथं च्रादि शब्द के सादश्यसे दी प्रयायक होने ते सार्थक होगे |` 


इस श्रवस्थ। मे जि पुषठष ने पदले दो-तीन गो श नदीं सने, किन्तु पञ्चम 
गी शब्दको ही पदले-पहल सुन रहा है, उस पुरुष को तो श्रन्वयव्यतिरेक के ग्रहण 
न होनेसेश्चथं के साथ सम्बन्यज्ञानन देने के कारम्‌ उस ( जिसने प्रथम गो शब्द्‌ 
नहीं सुना) के प्रति पश्चममगो शब्द्‌ भी ग्रप्रत्यायकहेनेसेश्रनर्थकदहीहै| इषी 
प्रकार जिखने पहला गो शब्द्‌ नदीं ुना, उसके प्रति चदं गो शब्द भी श्मनर्थक दही 
रदेगा । इसी प्रकार समस्त गो शब्द्‌ किसी के श्रबोधक होने से श्रनर्थक दी रदैगे| 
कारण्‌ यह्‌ दै कि श्रगृहीत शवितवाले किसीके प्रति वे श्रप्र्यायक दी रहैगे, यदी. 
उक्त बात्तिक का त।स्प्ं है | 


इ प्रकार) शब्द्‌ को श्रनिव्य श्रौर श्रनेक माननेवालो कै मत में श्रलेक 
प्रकार के पूर्क्त दोषश्रौर विरोधहो जाते द) इख कारण शब्द्‌ को नित्य श्रौर एक 
मानना ही युक्त प्रतीत होता है । | 


शक्रि का स्वरूप 


शवित के स्वरूप ॐ सम्बन्ध म भी शास्चरकारो मेँ मतमेदरै) नैयायिको का 
कना दै--दश्वर कौ शच्छा ही शक्ति है। उनकी परिभाषा है--श्रस्माच्छब्दा- 
.दयमर्थो बोद्धव्यः? श्रंथत्रा इद्‌ पद्पमुम्थं बोधयतु स्ह्याकारा दर्वरेन्छा एव शवितःः 
श्र्थात्‌ दष पद्‌ से यह ग्र्थं सनफ्ना चाहिए) श्रथवा यहपद्‌ श ग्रर्थका बोध 
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करथे, इस प्रकार की ईश्वरेच्छादह्ी शक्ति है| वः एक मै शब्दुप्रकारक श्रथ 
विशेष्यक बोध द्ोता है, श्रौर दूसरे मे प्रथ॑प्रकारक शब्द्विशेष्यक बोध होता है । इका 
तात्पयं यहदहे किमैयायिको के मतम जो प्रथमान्त रहता है वही मुख्यं विशेष्य 
दाताहं, जो किसी का विशेषण नदी होता । एेखा मुख्य विशेष्य पहली परिभाषा मेँ 
श्रथः, (प्रथमान्त) श्रौर दूखरी मँ (शब्दः? (प्रथमान्त) दै । 


शब्द मे शक्ति की कल्पना इसलिए की गई टै किलोकमे बहुत-से शब्द 
खनने पर भी उनके दर्थः काज्ञान नहीं होता, इसलिए शब्दम एेसी एक शक्ति 
मानी गई, जिससे शब्द से श्रथ.क्ञान हो | शष्द म रहनेवाल्ली उस शक्ति (चीज) 
को वृत्ति कहते दै | 


वृत्ति के सम्बन्ध मे कुं विचार 


वृत्ति से उपस्थित किया गयाही पदार्थं शाब्दबोध काकारणहौताहै। 
जवतंक पदाथ की उपस्थिति नहीं होती, तबतक शाब्दबोध नदीं होता, श्रौर ृचि्ञान 
विना पदाथ की उपस्थिति के नदीं होती, इसलिए शाब्दबोध मे वृत्तिज्ञान श्मावश्यक 
षे | वृत्तिके सम्बन् में गदाधरभह् ने श्रपने शवितवाद्‌ मै लिखा है-शसंह्वतो लक्षणा 
चार्थे पदवृत्निःः--पद म रदनेवाली जो श्रथनिरूषित वृत्ति है, वही संकेत श्रौर 
लचण है | श्राकाश, सूयं, चन्द्र, घट, पटश्रादि पदो म रहनेवाली आकाश, घट 
श्रादि पदां निरूपित बृत्ति संकेतहैश्रौर तीर श्रादि निरूपित गङ्गाश्रादि प्दोर्मे 
रष्नेवाली दृति लक्तण! ६ | । 


यहाँ ^शक्तिलच्चणा चार्थं पदव्रचिः यद न ककर शसङ्कतो लक्षण चार्थं 
पदवर्तिः' यरं जो केत पद्‌ कागरहण किया है, उखका श्रमिप्राय यद हैक 
श्राधुनिक संकेत, देवदत्त, यक्तद्च श्रादिजो पिता श्रादिसे किया गया है उसका 
संप्रहन्शक्ति पद्‌ से नदींदोता। कारण यदै करि शपित दैश्वर-संकरेतकौ ही कदे द 
श्राधुनिक संकेत को नदीं । इसलिए, दोनों (ईर्वर-कृत श्रौर श्राुनिक) के संग्रह के 
-लिए संकेत पद्‌ का प्रयोग प्राचायंनेक्ियादहै। मी्मां्कोंका मत श््रभिधारूप 
-शवित शब्दो मे स्वाभाविक दहै, संकेत तो केवल उसका ग्राहक-माचर होता. दैः 
नैयायिको को मान्य नहींदहै। इनके मतम संकेतको दही दृति कदते द) वैयाकरण 
लोग शक्ति-विशेष को ही लक्षणा मानते दै} इनके मत मे लक्षणा पएरथक्‌ कोद त्ति 
नहीं मानी जाती | इन दोनौ मतौ के खरुडन के श्रभिप्राय से दी शवङ्क तो लक्तणा च 
इन दोनो पदों का वृच्ति-लक्ण मेँ ग्रहृण किया गया दहै । 


हन (नैयायिको) का कहनादहै क्रि लक्तणाको यदि दृत्तिन मातो 
गङ्गायां घोषः मै गङ्गापदसे तीर श्रं कीजो प्रतीति होती है, वह नदीं दोनी 
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चादिद } कार्ण यहदहैकितीरतो गङ्ग पदके श्रथे-ग्रवाद का सम्बन्धी-माध रहै, 
वह गङ्खा पदक शक्य श्रभिषधेय नदहीहै) इस स्थिति मेँ लक का ग्रहण नदीं 
करने से केवल संकेत-माघ्रसे तीर काबोध नद्ींहो सकता; क्योकि तीर मे गङ्गा 
पदका संकेत महींदै। इसी श्रभिप्रायसे वृत्ति के लक्षण मे लक्तणापद कामी 
उपादान श्राचायने किया है। 


वृत्ति का लक्षण 


उपथुकत बृत्ति का लक्ण वास्तव मे इत्तिपद्‌.ग्यवहाय ही होता दै, श्रन्यथा 
श्र्थनिरूपित ही वृत्ति का लक्षक होगा| इष स्थितिमे श्रन्योन्याश्रय दोष श्रपरि- 
हायंहो जाता दहै। कारण यदै किवृ्ति-ज्ञान में श्र्थ-ज्ञान कारण होगा; क्योकि- 
बृत्ति करा लक्तण श्रथेनिरूपित हीदै, श्रौर श्रथन मेँ वृत्ति-कलान कारण होगा; 
वयोकि टृन्तिसे प्रतिपाद्यको ही श्रथं कहते है । इसलिए, दृत्ति-जञान मेँ च्रथ-शान 
कौ क्रारण होना भी च्रावश्यकदहीहै। इत स्थितिमें श्रथ-्ञान मेँ दृत्तिज्ञानश्रौर 
वृत्ति-ज्ञान मेँ श्र्थ-ज्ञानके कारण होने से च्रन्योन्याभव दोप्रश्रनिवा्यंहो जाता है। 
इसलिए, वृत्ति-पद से जिसका व्यवहार किया जाय, वदीवृत्तिका लक्षण समङ्ना 
चाहिए । दयसे छिदि होतादहै किसंकेत श्रौर लन्चण फो उदेश्य फर वृत्तिपदं 
व्यददहार्य॑सख का विधान करना दही सङ्क तो लक्षणा चाये पदवृत्तिः" का ताल्पयं है| 
हसे यष्टी सिद्धहोतादै किषङेत श्रौर लक्षणा कोदही दृत्ति-पद का श्रथ माना 
जाताै। इसी संफेत श्रौर स्द्चणा-रूप वृत्ति केज्ञान न होनेसे वन्द्‌ के सुनने 
पर भी उसके प्रथं का ज्ञान नदीं होता। 


हंलिए श।ब्दबमौध ( शब्दजन्य बोध) मे बृत्ति-क्ञान कोकारण माना, 
जाताहै। वृत्तिकादही मेद्‌ है शवित श्नौर लक्षणा | शक्तिकादी नाम श्भिषा- 
वृ्तिदहै। इस शक्ति या श्रमिधादृत्ति से प्रतिपाद्य श्रथ को शक्यय श्रमिषेय 
कहते है| शक्य-सम्बन्ध कोटी लक्षणा वृत्ति कहते है| गङ्गायां घोषः यीँ 
गङ्ख पद्‌ काश्य श्रर्थ प्रवाह दै, तीर नदीं । तीर की उक्त वाक्यसेजो प्रतीति 
होती दै, वष प्रवाह के सम्बन्ध सेक; इसलिए गङ्गा पद्‌ कालक्षय श्रध हौ तीर 
ह्येता है | क्योकि, शङ्गा पद्‌ के शक्याथ प्रवाद के सम्बन्ध-स्प लक्षणा से ही तीर की 
प्रतीति होती है, इसलिए तीर गङ्गा पद्‌ का लक्ष्याथं माना जाता है। 


वैयाकरण भ्रौर श्रालङ्ारिक के मत से व्यञ्नना की स्थापनां 


स्फोय्वादी वैयाकरस्‌ श्रौर श्रालङ्कास्कि ये दोनों उक्त दोनों दृत्तियों क श्रति- 
रिक्त व्यञ्जना को मी वृत्ति मानते ह| गङ्गा मे घोष है, यह कहने से घोष मर शीतल. 
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पावनल की नो प्रतीति होती दै, बह व्यञ्जना वृत्तिसेदी दो सकती, श्रमिधां ` 
या लक्षणा से नदीं | श्रौर मी देखा नाय- 


गच्छं गच्छसि चेत्‌ कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः । 
ममापि जन्म तत्रैव भूयात्‌ यत्र गवो भवान्‌ ॥ 


यदद उक्ति परदेश जाने को उस्युक पति के प्रति विरह-सम्भावना से श्रलयन्त, 
कातर नाधिका कौ दै । वह कहती दै--दे कान्त, यदिजनेकीदच्छा दहीदैतो 
जाए, श्रापका मागं कल्याणप्रद दये । मेरा मी जन्म वहीं हो, जहाँ श्राप.जा रदे. 1. 
इस. कथन से यह श्रं शवित या लक्षेणा से नहीं निकलता कि श्रापन जार्यै) जाने 
सेम मर जागी | परन्तु, श्लोक का माव स्पष्ट प्रतीतहोतादहै किश्रापके जानेसे. 
मेरा मरण ध्रव, इकलएषपन नार्यै | यहमरणयान जाना रूप श्रयं किषी. 
पद्‌ का शक्य यां लक्यनदींहै, श्रौर प्रतीत श्रवश्यहोतादहै। हससेसिद्धदोताहै 
कि शित श्रौर लक्षणा के श्रतिरििति कोई वृत्ति श्रवश्य दै, जिसे मर्ण श्रादि श्रथ 
प्रतीत दयते द । उखी वृत्ति का नाम व्यज्ञना वृत्ति है। काव्यप्रकाश) साहितदपण. 
श्रादि श्रालङ्कासिकि अन्धो रौर भूषणमञ्जूषा श्रादि व्याकस्ण के ग्रन्थों 
हसा पूं विवेचन किया गथा दै) विशेष जिज्ञासु वहीँ ही देख ले । 


वृत्ति कै सम्बन्धमें वैयाकरणो का मत 


, उपयुक्त विवेचन कै श्रनुखार वेयाकरणोँके मतम तीन वृत्तिर्या सिद्ध 
दोती दै--शकित, लक्षणा श्रौर व्यञ्चना । याँ नेयायिकों का छभिमत ईश्वरेच्छा- , 
रूप शक्ति वैयाकरणो को मान्यः नहीं है| इनके मत मेँ दैश्वरेच्छा के श्रतिख्त. 
सम्बन्धान्तर (सम्बन्ध विशेष) को ही शिति माना गया है । सी स्बन्ध-विशेषका 
दूसरा नाम वाच्यवाचक भाव है| यहं उक्त दैश्वरेच्छा से मिन्न है, केवल वाच्य. 
वाचक भाव शष्द्‌ से श््यक्रा व्यवहार शस्तौ मेपायाजाताहै। एक बात पश्रौरमभी 
ध्यान मँ. रखनी चादिए कि यहं वाच्य-वाचक भाव पद्‌ लोक मेँ प्रिद जो वाच्य 
वाचक भाव पद है, जिका श्र्थं क्रमशः बोधं का विष्यः श्रौर बोध काजनङ़ 
होता है, वह नहीं है; किन्तु श्रलरुडोपाधि-रूप पदार्थान्तर दी दै | ॥ 


यह वाच्यवाचक भाव शब्द्‌ श्रौ श्रथे दोनो मे रहता दै। लोक-प्रसिद्. 
वाच्य शब्द्‌, जिसका श्रथं व्वौषका विषयः होताहै) केवल श्रथेमे दी रहता, 
शब्द्‌ मँ नदी; क्योकि शब्द्‌ वाचक है, किसी का वाच्य नदीं। इखी प्रकार; लोक“ 
प्रसिद्ध वाचक पद्‌; जिसका श्रथं भ्नोधका जनकः होता है, केवल शब्दम. 
रहता है; श्रे मेँ नहीं; क्योकि श्रं बोधका विष्यदीहोतादै; बोधका जनक 
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नहीं| इन दोनों मे लोक-प्रसिद्ध कोष््मी श्रयं च्रौर शब्द्‌ नहीं रहता। 
हसलिए, सम्बन्ध का लक्ख इसमे नदीं घटता , श्रौर सम्बन्ध का लक्तण घटना 
श्रावश्यक है; क्योकि खण्बद्र पदार्थंकादी प्रमाण से प्रदण होना सर्वसिद्वान्त-सिद है । 
चलतु श्रादि श्न्द्रियां मी श्रपने विषथ के साथ सम्बन्ध किये विना उखका ग्रहण 
( प्रव्यक्च ) नदीं कर सकती ह | इसलिए वृत्ति की श्रवयव-शक्ति को सम्बन्ध मानना 
आवश्यक होजाताहै। इसी कारण वैयाकरणो ने सैयायिकामिमत ईश्वरेच्छा को 
शक्त नहीं माना है; क्योकि दैश्वरेच्छा मे भी सम्बन्ध का लक्तण नहीं घटता | 


सम्बन्ध का लक्षण 


.;  सम््रन्धका लक्ष श्चर्यं ते इस प्रकार किया है--(सम्बन्धिद्रयभिन्नत्वे 
सत्ति, द्विष्टसवे च सति, श्राश्रधरतया विशिष्टबुद्धिनियामकव्वं सम्बन्धत्वम्‌ । इषका , 
ताद्य यहहै किदोनों सम्बन्धियो से भिन्नहो, दोनों म रहताहो श्रौरश्राभरय 
हेने के. कार्ण विशिष्ट बुद्धिका नियामकमीहो, वदी सम्बन्धी है। लेमे, संयोग 
श्रौर्राधाराधेय भावश्रादि। “भूतले घटः मूतल पर द्धा है, याँ संयोगया 
श्राधाराधेय भाव सण्रन्ध है | यह भूतल श्रौर ष दोनो से भिन्न, दोनों में रहलेवाल्षा ` 
श्रीर्‌ श्राभ्रय होनेके नाते विथिष्ट बुद्धिका नियामक भी दहै, इसलिए यह सम्बन्ध 
मानाजातादहै। परन्तु, इच्छाम सम्बन्धका लक्षण नदी षट्ता, कारण यह दै 
कि घट शब्द्‌ इृच्छावान्‌ है, श्रथवा उसका श्रथ इच्छावान्‌ है, इष प्रकारका ज्ञान 
श्रपरसिद्ध है इसलिष्‌) यद्यि श्च्छा सम्बन्धिद्वय से भिन्नहै, तथापि द्विष्ठ (दोनौंमें 
रहनेवाला ) श्रौर श्राध्रयतया विशिष्ट बुद्धि का नियामक नहींहै, इ०्लिए्‌ यह 
सम्बन्ध नदीं हौ खकरता ¦ इसीलिए, बोध जनकत्व भी शक्ति का स्वरूप या सम्बन्ध 
नहीं होता । 


चाच्यवाचके भावे सम्बन्ध का प्राहूकं तादात्म्य 

इस सम्बन्ध का ग्राहक ( ज्ञापक ) तादात्म्य है} यदी तादाल्य संकेत. 
शब्द्‌ का वाच्यहोतारै, श्रर्थात्‌ संकेत श्रौ तादास्य एकी चीज है, भिन्न नहीं|. 
यह संकेत ( तादाल्म्य ` शक्ति का ग्राहक-माच्र हदोताहै, शक्ति का स्वरूप नहीं। 
यह तादास्म्य इतरेतराध्यासमूलक है} श्रन्य मै श्रन्य वस्वुका श्र(भाष (मान) 
दोना दीश्रष्यास दहै) जैसे, सीपी म रजत काश्राभाख होना श्चौररस्छीमसपंका 
भानदहोनाहीत्रध्याखदहोता दै) श्रध्याखमूलक दी इदम्‌ श्रौर रजत पदाथ मे जिस 
प्रकार तादास्य मानाजातादहै, उसी प्रकार पदश्रौर पदाथंमे मी श्रयं षट यह 
घडा है, शख प्रकरा का तादारम्य श्र्यासमूलक हीदहै, वास्तविक नददीं। पदले 
बतायाजाचुकादै कि वादास्म्य शक्ितिकराप्राह्क होने के कारण शक्ति का स्वरूपः 


स्कोध्दश॑न ` {६५ 


नही ह्येता | परन्तु, इस तादास्य का कदी-कषौ शाष््रकारोनेनो शक्ति शब्द्‌ से 
व्यवहार किया है, वह शक्ति काप्राहक दोनेके कारण शक्तिस्व के श्मारोपसे-द्टी। 
तादाघ्य को शर्वित मीं मान सकते; श्योकि शिति सम्बन्ध-विशेष काही नामहै 
श्रौर तादासम्य मेँ सम्बन्ध का लक्षण ही नदीं जाता । दृखी कारण तादात्य-सम्बन्ध न 
होने से शक्ति पद्‌ का वाच्य नहीं होता} तादात्म्य का सम्बन्धन होने मेँ कारण यद्‌ है 
कि शम्बन्ध का लक्तण सम्बन्धद्वय से मिन्न, दिष्ट च्रौर श्रापध्रयतया विशिष्ट बुद्धुका 
नियामक होता है, श्रौर तादात्म्य का लक्ञण मेदघटित श्रमेद है! ग्र्थात्‌, 
जो वास्तविक भेदं होने पर मी श्रभेदेन ( श्रमिन्न-सा) प्रतीत हो, बही 
तादात्म्य है} इस स्थिति मे तादास्मयघटक मेद श्रौर श्रमेद्‌थे दो सम्बन्धी उनसे 
भिन्नन मेदहीदै, न श्रमेद्‌ दी | इषलिए, सम्बन्धिद्धयसेभिन्नन होने के कारण 
तादास्य को सम्बन्ध नहीं माना जाता । पहले कह चुके दै कि संकेत हयी तादास्य है। 
इस संकेत (तादास्म्य) के श्रध्यासं (प्रम) मूनक होने मे महाभाष्यकार पतञ्जज्ञि की 
भी सम्मति दै- । 


ङ्क तस्तु पद्पदा्थंयो रितरेतसाध्य.सरूपः स्प्यासमकः योऽयं शब्दः सोऽथ 

योऽर्थः स शब्द्‌ इति?--र्थात्‌ पद्‌ श्रौर पदाथ का परस्पर-ग्रष्यालप ह संकेतःदै, 

जिसको तादास्य भी कहते दै । जो शब्द है, वही ध्र्थ॑है, ्रौरजो श्रथ दै, वदी 

शब्द है, इख प्रकार श्रथ मे शब्द्‌ काश्रौर शब्द्‌ मे श्रथं का.जो ब्यबहा< होता है, 

, वह्‌ श्रभ्याख (भ्रम) मूलक ही है| व क. 1 





महाभाष्य कौ मान्यता में भ्राशङ्धा 


उक्त भाष्य मतो सेत को श्ूतरेतराध्याखस्पः कडार जिका श्चर्थं 
छेगा--हतरेतसाध्यास-स्वरूप । जो इतरेतराध्यास-स्वरूप हँ, बह इतरेतराध्याषमूललक 
क्रिस प्रकारहो सकता है! ्रध्याषमूलक कातो श्रं हे, निखा श्रध्यास मूल 
कारण हो | माष्य का श्रथ इससे भिन्न इतरेतराध्या.स्वलप श्रथं भाष्य के स्वारस्य 
से निकलता है| ह श्रवस्था मेँ संकेत के श्रध्याषमूलक होने मे माष्य्‌ को 
प्रमाणरूप मे रखना परस्पर विश्होजाताहै। र 


उपयुक्त म्राशङ्का का उत्तर 


्रष्यासल्पः' म रूप शब्द्‌ श्ञापकः दोता है, जिसका श्रथ दै, मूल कारण | 
( सूप्यते--्ञाप्यते च्रनेन इति रूपम्‌ › इख ब्युसत्त से करण म घञ. प्रत्यय करने से 
सरूपम्‌ बनता है ) बाद्‌ मँ इतरेतराध्याखका रूपके साथ ब्रीहि समास करने पर 
श्र्थं निकलता है, जिसका मूल इतरेतसध्याष दो | | 


, ४६९ सो यदेनं 


भाष्यकार के दिये दए संकेत के दुसरे विशेषण्‌ श्पयास्मकःः का तापय ह 
, स्परस्यात्मक (ज्ञात) संकेत ही शक्ति का ज्ञापक्र, श्र्थात्‌ बोधक दोताहै, श्रज्ञात 
नदीं । स्मृत्यात्मकःः इ€ विशेषण से यह सी सिदधहोतादै कि पाणिनि श्रादि 
: मद्ियो का स्पृति-संकेत ह? वाचकता का नियामक होता दै, श्राधुनिक संकेत 
-महीं। श्राघुतिक््‌ संकेत स्थल म द्रादशेऽदहि पिता नाम कुर्यात्‌ः-बारह्वं दिन 
पिता नामकरण कर इत्यादि प्रमाणो के ग्रनुसार पिता श्रादिसे क्रियमाण नाम- 
स्थल मे लक्णा श्रादिसे दी बोधक सपमना चाहिए) शकविति से नदीं। 


संकेत च्रौर नाम मे यही विशेषतादहे कि ईश्वरकरृत को संकेत कहते 
श्रौर च्राधुनिक पिता आदि कृत कौ नाम कहा जाता है, यह संकेत 
नहींदहै) दसी श्रभिप्रय से द््रादुरोऽहनि पिता नाम र्यात्‌, यँ नाम पद्‌ का 
` उपादान श्राचायंजे किया है, संकेत पद्‌ का नकीं] | 


मद्धोजिदीरित ने शशब्दकरोस््भः मे यह सिद्ध फिया दै किपदश्रौर पदार्थं 
इन दोनों मे बध्यत्रोधक भाव कौ नियामक शक्ति-विशेष ही सम्बन्ध है| सम्बन्ध 
शक्तिके प्मतिरिक्त कोद पदायं नहीं है। परन्तु, नागेशमद्र ने ^लघुमजञ्जूषाः 
मेँ इनके मतका खण्डन किया है। उन्दने कहा है, शक्तिके मी काय॑जनक होने 
का नियामक सम्बन्ध दी होता है | दीप मे प्रकाशकत्व-शकिति क रहते हुए मी जबतक 
` विषय के साथ सम्बन्ध नहीं होता, तथतक वह विषय का प्रकाश कदापि नैःहो 
सक्ता | जव वस्तु के साथ प्रकाशकस्व-शक्ति का सम्बन्ध "होता है, तमी वस्तु का 
प्रकाश होता है) अन्यथा नद्य । दयी श्नमिप्राय से मन्त हरि ने वाक्यपदीय मे कदा है- 


उपकारः सख यत्रास्ति धमस्तत्राङुगम्यते। 
शक्तीनामप्यसौ शक्तिः गुखानामप्यखौ गुणः ॥ (वान्य ३।३।६) 


। इसका ताप्पयं यह है कि उपकायं श्रौर उपकारक इन दोनों मँ उपकार जहा 

रहता दहै, वीं कायं देखकर शकति-रूप धमं का श्रनुमान किया जाता है वहीं 
सम्बन्ध-रूप धम शक्ति का भी शक्ति, श्रवत्‌ शक्ति काभी कार्यजनन मेँ उपकारक 
न गुण कामी गुणः अर्थात्‌ गुण. के भौ द्रव्याश्रित हने मे उपकारक (नियामक) 
दोताहै। 


. शब्दाथं.का तादारम्य-निरूपण 


वाक्यस्फोट नेयायिकोंका भी च्रभिमतदहै, यह दिखाकर शब्दार्थं कां 
तादास्य-निरूपण किया जाता ह| 


सोटदशंन ` १६७ 
`` `: . उपयुक्त कथन से यदी चिद होता है कि उपकारस्वमव-रप सम्बन्ध. जहाँ 
: रहता है, वौ बोधजनकल नामक धम का श्रनुमान किया जातादै। श्रसम्बद 
` पदमे शकत रहने पर भी वह शाब्द्बोध-रूपी कार्थं का जनक नहीं होती। यह 
` सम्बन्ध जिघ. प्रकार पदमे रहता है, उसी प्रकार वाक्यम भी रहता है| तातपयं 

यह्‌ रे कि बोधजनकल-रूप शक्रित पद्‌ श्रौर वाक्य दोनोंमे रहती हं । इठल्लिए, 


¦ वाक्य मी पद्‌ के स्मानदही श्रथंका वाचक ह्येता) बल्कि पहले वाक्यम 
शकरितिकान्ञान होताहे) बद्‌ पद्‌ मँ शक्ति का 


प्रयोजक वृद्ध से 'गामानयः--गाय ले ्राश्नो, गृह वाक्य सुनकर प्रयौच्य वृद्ध 
जब्र गायते श्राता दै) तत्र पा््वस्थ ( समीपवर्ती ) बालक यदी समता है कि गाय 
कोलेग्राना श्गामानय' हस वाक्यकादहीद्मथंहै | बादमें "गां नय, श्रश्वसानय्‌ 
शायने जाप्रो). घोड़ा ल्ाश्रो) इव वाक्यको सुन जब गायलेजाताहे श्रौर षोड़ाले 
दाता है, तमी वह समीपस्थ बालक श्रन्वयव्यतिरेकसे गाम्‌ काश्चथं गायको श्रौर 
;आआनयका श्र्थले श्रना समता दहं । इसलिए) प्रथम शवित-ग्रह वाक््यमेषही 
होता ह) पद मे नदीं, यदह मानना पढ़ताह| पद मेँ शक्ितिका ज्ञान तो श्रन्वय- 
व्यतिरेक सेबादमेंहोताहै, पहले नदीं । इसलिए, वैयाकरणं ने. वाक्यस्फोट 
कोदीमुख्यमानाहे। श्राचा्याँ ने कदा है-- 
;, ...:` वाक्यस्पोटोऽतिनिष्कषः सिभ्यतोति सतस्थिषिः । (वा० १०) 


तैयायिकों फै मत में भी वाक्यस्फोट वि ~) 


नैयायिकी ने भी वाक्य मेँ दैष्वर-षैङेत मानकर वाक्यस्फोट स्वीकार किया द्वै 
सप्रायाचा्थं वात्स्यायन मुनि ने श्रपने न्याथमाष्य मँ स्पष्ट लिखा है--'समयन्ञानाथच्चे दं 
पदलक्तणाय। वाचोऽन्वाख्यानं व्या करणम्‌, वाक्यलक्लणाया वाचोऽथेलक्ञणमिति) 
(्या० भा० २।१।५५) । तायं यह ह कि.समयःश्रथात्‌ संकेतके ज्ञान के जिं पद 
¦ कणा (पदशूपा) वाक्‌ ( शब्द्‌) का अन्वाख्यानं ( प्रृति-प्रत्वय श्रादि के दयाय 
^ जोध.) करनेवाला व्याकरण दै, श्मौर वाक्यलल्णा (वाकय्‌.रूपा) वाक्‌ का श्रन्वा- 
यान करानेवाला . श्रं लना, श्र्थात्‌ वाक्रयाथं के बोधक शास्त्र तकं, मीमांसा 
{श्रादि ट| इ कथन से यह फलित होता कि शाब्दबोध की उपयोमिनी शक्ति 
जिस प्रकार पदमे रहती दै) उषी प्रकार वाक्यम भी | हषपति स्य्टहो जात।दैःकि 


वाक्यस्फोट मे जो बेयाकरणों का यख्य श्रमिमत हे) उसमें न्यायचायं वार्स्यायन की 
१ भरी सम्मति श्वर्यं हे। 


एक बात श्रौरमी यहाँ ज्ञातभ्यहे कि जिस प्रकार शक्ति का प्राक 
संकेत दै, उसी प्रकार वाक्यायं के निणैयकर होने कै कारण श्चाकाङ्न्ा, योग्यता 


#। 
| 
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श्रादिमी वाक्य-संकेत के ग्राहक होति दै । इससे यह विदध होता दै कि पदार्थमोधक 
शास्त्र जिस प्रकार व्याकस्ण है, उखी प्रकार वाव्रया्थबोधक शास्न तके, 
मीर्माषा श्रादिदै, श्रौर पद मे जि प्रकार ईैश्यर का संकेत है, उसी प्रकार बाक्यमें 
भी श्श्वरका संकेत सिद्ध हेता है| साथदही,षहभी जानक्ञेना है किजक्ं 
दो-तीन पदौ से युक्त ्राकाड_ज्ञा या योग्यता श्रादिसे वाक्याथं-बोध होतादै, 
वक्ष तो वाक्यस्ोटको मानना नैयायिकोंके लिएमी श्रावश्यक हो जाताहै। 
दवलिपए्‌, वाक्यस्फोट प्रामाणिक श्रौर नैयायिकौका भी मान्य दै, बहू बात षिद्ध 
दोजातीहै। 


पद श्रौर प्रथं में श्रध्यास्तमें प्रमाण 


पद्‌ श्रौर वाक्यगत संकेत को अध्यासमूलक मले माना जाय, पद श्रौर 
श्रथन च्रध्याख द्योता रै, दस्मे क्या प्रमाण है १ इका उत्तर यह होतादैकि 
“कः शंढद्‌ः १ कोऽर्थः १ -शब्द्‌ क्याहे !त्र्थ॑क्याहै १ इल प्रकारके प्रश्नं हने षर 
(ध स्यं शब्दः, "घट इत्ययमर्थः इस प्रकार का जो एकाकार उत्तर दिया जाता है, 
उषीसेशनब्दश्रौर्‌ श्र्थंका श्रष्याष सिद्धहो जाता दै। यदि यहं ्रध्यासन 
माना जाय, तब पो वट इत्यायमर्थः' हमे इति शब्द्‌ से शब्द श्रौर त्रयं के साथ 
व्धटः इख व्णचदुष्टय ( चार वशँ) काजो श्रेद्‌ प्रतीत होता है, ह श्रनुपवन्न 
(शरसङ्गत) दो जाता है हृलिए, यदं श्रध्यास मानना श्रावश्यक़ हो जाता है | 
दसी प्रकार वट शति ज्ञानम्‌ इख प्रकार का बोध होने से शब्द्‌ श्रौरक्षनमे मी 
ववत्‌ श्रध्याख सिद्ध हो जात दै] 


_ श्रध्यास से लोकप्रसिद्ध व्यवहार कौ सिद्धि ू 
: ` ` वद्‌ श्रुतम्‌, श्रयः शृणु श्चर्थं बदति, --श्ख प्रकार का व्यवहार लोकम 

. सर्वदा होता रहता दै, जो श्रभ्वास के मानने पर दी सम्भव है | यदि शब्द चौर श्रं 
मं श्र्यावन माने, तवतो श्रथ सुनो, श्रथं कता दै, इख प्रकारका लोकेभरसिद्ध 
यवहार किस प्रकारदो सकताह १ कारण य्‌ कि धोत्र-इन्द्रिय का विषम्‌ केवल 
शब्द ही होता है, अथं नहीं | हस स्थितिमे षटश्रादि श्रथः का श्रावण प्रव्यक्त 
ग्रषम्भव हने से श्रथ सुनो, ब्रं कहतादै, श प्रकार का लोकप्रसिद्ध व्यव्हार 
श्मप्यास मानने पर्‌ दी युक्त हो सक्ता दै, अन्यथा नहीं । शब्द्‌ शरोर श्रथ मेँ श्रध्यासं 
मानने पर द्यी शब्द मे रहने लौ श्रावएविषरयता का श्मधं में श्रारोप कर्के श्रं 
धृः, इष प्रकार का व्यवहार सम्यक्‌ उपपन्न होता दै । 
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इसी प्रकार, व्वृदधिरादैच्‌ः ( पा० सू० १।१।१ ) श्योमिव्येकाक्षरं ब्रह्म 
(अण्षि०-३०१) इत्यादि शक्तियाहक श्रति-स्ृति श्रादि स्थलों मेँ समानाधिकरस्ण से 
प्रयोग श्रष्यासके हनेपर्‌ दी युक्त हो सक्ता है। 


श्र श्रौर रथं का तादात्म्य 


प्रश्न पह उष्टादै कि शब्द श्रौरश्र्थं का तादास्भ्य होने पर मोदक श्रादि 
मधुर शब्द के उच्चारण करने से सुख मे माधुयं की प्रतीति क्यो नहीं होती ए तथा 
श्रग्िनि श्रादि शब्दों के उच्चारण करने पर मुल मे दाह की प्रतीति क्यौ नदीं होती ! 
श्रौर मी, यह वाचक दहै, यह वाच्य रै, इस प्रङार का व्यवहार नहीं होना चादिए! 
दसका उत्तर य दै | 


त,दास्य का ल्त भेद्‌-षटित श्रभेद हने के कारण शब्दं श्रौर श्रयम्‌ 
भाषित शेनेबाल्ला श्रमेद मेदघटित है, इषी कारस्‌ मधुर शब्दसे मुख मे माधुय 
श्नौर श्रगिनि शब्द्‌ के उच्चारणसे दाह का श्चतुभव नदीं होता | ताद्य का लक्तश 
दश प्रकार दै--^तद्भिन्नपवे सति तदभेदेन प्रतीयमानम्‌ -श्र्थात्‌ उखसे भिन्न होते 
हपट भी जो उससे श्रमिन्न प्रतीत हे, बही तादास्मय है । इख प्रकारः तदास्य का 
लक्ष्ण मानने पर मुल मेँ दाहादि की श्रापत्ति नदीं होती । यदि यह ककि मेद श्रौर 
श्रमेद्‌ ये दोनों प्रकाश प्मौर श्रन्धकार्‌ के समान परस्पर विष्डरै, इस श्रवस्थार्मे 
इनका एक जगह समावेश किस प्रकार हो सकता है १ इसका उत्तर यह्‌ दै कि यँ 
प्रभेद्‌ के ग्रध्यस्त (श्रासेमित) होने के कारण मेद श्रौर श्रभेद मेँ विरोध नहीं होता । 
श्सीलिए, मधुर शब्दादि के उच्चारण से माधुर््ादिका अअरुमव नदींहोता | जिष 
प्रकार तटमें गङ्गाका श्रारोप करने पर मी उसमें स्नानादि कायं नदीं होते। 


तादाल्यमे मेद्‌ श्रौर श्रमेद्‌ दोनो के रहते हूए मी जव श्रभेद्‌ के श्भिमव 
पूर्वक मेद उवृभूत रहेगा, श्र्थात्‌ भेद की उद्भूत विव्ता हयोगौ, उख श्रवस्था मँ षष्ठी 
विभक्ति होगी | जैसे - (शस्य श्र्थस्य श्रयं वाचकः--दइस थं का यई वाचकदै, 
शतस्य बाचकः.प्रणवः-उस (ईश्वर) का वाचक प्रणव है । यहाँ षष्ठी विभक्ति होती है । 
जब मेद के श्रमिभव-पूवक श्रभेद्‌ कौ विवक्ञा रहती हे, तन तो प्रथमाद्टी हेतीहं। 
जंसे--षृद्धिरादे च" ,--श्रोमिष्येकाक्घरं ब्रह्म इत्यादि स्थल मे प्रथमा विभक्तिकाही 
प्रयोग होता है| मेद्-घटित श्रमेद श्प तादास्यके होनेपरही श्रथ श्रुः इ्यादि 
स्थलों म शब्दके धमकाश्रर्थ मेंश्रारोपदहोता द| श्र्यन्त मेद्‌ होने पर शब्द 
धमंका श्रारोप नहह सकता था, जिस प्रकार मनुष्यधम का श्श्वमेया 
त्रश्वधमं का मनुष्य मे श्रासेप नहीं हेता | ` 
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शब्द्‌ का श्रथ के साथ सम्बर्ध सकल व्यवहार के प्रवत्तक दश्वर का किया 
हृश्रा है, एेा बहुत लोग मानते है| परन्तु, शास्त्रों के श्रच्छी तरह मथन करते से 
यक्स्ष्टहोजाताहैक्रिश्न्द्‌ काश्र्थंके साय सम्वत्धश्रनादि मौर स्वाभाविक है।; 
षस विषय के "तस्य वाचकः प्रणवः, इख योगसूत्र के भाष्य मं 'स्थितोऽस्य वाचकस्य 
वाच्येन खद सम्बन्धः, इत्यादि भरन्थोंसे भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन ने स्पष्ट कैर 
दि्ा है| भततुहरि ने वाक्यपदीय मे चिखा --. . 


इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादिर्योम्यता यथा। 
दअनादिर यैः शच्हानां सम्बन्धो योग्यता तथा ॥ ` 


इसका भावा्णं यह है कि चन्लु श्रादि इद्धियों के श्चपने-श्पने स्पादिः 
विष्रमरौ के ग्रहण (ज्ञान) करने मेँ जिघ प्रकार श्रनादि योग्यता है, उशी प्रकार शब्दं 
के दर्थं के साथ श्नादि (ुरुष.प्रयत्नों कौ छपा से रदित) सम्बन्ध ही योग्यता दै] 


मीमांसकों के मत्त में शब्दों कै प्रथं के साथ सम्बन्ध का विवेचन , 
मीपांपक शब्दो क श्रर्थं के साथ सम्बन्धको नित्य मानक्ररदी शब्ध्रोके 
श्रप्रामाण्य का निराकरण श्रौर स्वतप्रामास्य को सिद्ध करते दै | इपर शब्दार्थ-: 
सम्बन्धं को नित्य नहीं माननेत्राले पूर्वपक्षियों का कहना हैकिश्र्थ के साथ शढ 
का सेग्रन्ध षिदवदहयोने पर ही उका स्वतः या परतः प्रामार्य के विप्रयमें विचारे 
खकता है, श्नन्यथा नहीं । दलए, शब्दो का घ्रथं के साथ सम्बन्ध सिद्ध होते पर ही 
पौरुषेय, यपौर्परेय ्र/दि का षिचारहो सकता है| शब्द्‌ काश्रर्थं फे .घाथ संयोग 
सेम्बल्थ नहीं माना जा खकता; क्योकरि मधुर शब्द कै उच्चारणसे मुखम माधुयं 
शरीर श्रग्नि. शब्दके उच्चारणसे मुम दाद की प्रतीति नदीं होती) संयोग 
सम्बन्ध मानने पर सम्बन्ध के नित्य होने से श्रग्नि शब्द्‌ के साथ श्राग नित्य संयुक्त 
ही रहेगी, श्स स्थिति में मुख मँ दाह श्रनिवायंदहोजातादै, इष रशब्दार्थमें 
संय ग-सम्बन्ध नीं मान सकते । ` 
शब्द्-यर्थं मे कायकारणमाव-सम्बन्ध भी नदींहो सकता; क्योकि यहं 
समब्रन्ध वहीं होता दे, जहौ एक की उत्पत्ति किसी कारण से निश्चितं दो } श्रौरं 
मीमांसकं के मतमें शन्दराथ के सम्बत्थ को नित्य माना जतादहै) इस स्थित्िमें 
शब्द्‌ श्रौर श्रथ दोनों को भी नित्य मानना होगा; क्योकि सम्बन्ध निराश्रय रह नदी 
संकता । सम्बन्ध का द्ष् होना भी श्र।वश्यक है । इसलिए, श्रापके मत मँ दोनो 
सम्बन्धियों को निस्य मानना श्मावश्यक हो नाता है, श्रन्यथा सम्बन्ध को निलय मानः 
नीं खकते । कारण यह दै कि कायं की उस्पत्ति के पहले उसके पाथ रिसी सम्बन्ध 
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कौ कल्पना करना वन्ध्यापुत्र के पिवाहोस्सव के समान श्रसम्भव हौ हो जाता है, ए 


स्थिति में सम्बन्ध को नित्य किसी रकार भी नहीं मान सक्ते । वैयाकरण भी शब्दो 
सम्बन्ध को नित्य मानते दहै, ्वलिए इनके मत मे भी पूर्वोक्त ख दोष ग्रा जाते दै] 


विज्ञानवादी बौद्धो का मत 


नका कटना है कि बाह्म गकारादि शब्दो को यदि वाचक माना नाय, 
त्वे तो वशा्फोट या जातिस्फोट वा पदो वाचक होगा १ इन विकल्पौ 
छा समाधान नहीं होता| दसी प्रकार, गो, वट श्नादि षदाथोः को वाच्य मानने 
पर भी गवादि व्यक्ति वाच्य होगाया श्राङृति १ इत्यादि विकल्प-शङ्कश्चं का 
दपराधान नहीं होता। दसीक्लिए बाह्य गो, षयदि शब्दको वाचक या बाह्य 
गो, घटादि पदाथोः को वाच्यमभी नदीं मान सकते] इख श्रवस्था मेँ ्रान्तर 
विकश्ान ही शब्द-रूपं म या श्रथे.रूप में परिणत देता है, यही मानना संपुचितं 
मतीत होताहै। देखा मानने पर शब्दु-पद्‌ का वाच्यजो गकारादि..श्राकार क 
विश्ान है, उपसे उद्यन होनेवाज्ञा द्री गवादि विज्ञान, श्र्थं पद का वाच्य होता, दे ॥ 
कारण यहदहैकि गो. श्रादि शब्दों कै सुनने के श्रनन्तर हौ गवादि श्रथ 
क प्रतीति ष्ोती है। इव स्थिति मे. शब्दश म का्यु-कारएमाव-सम्बन्ध 
मानने में कोई श्रापत्ति नदीं होती, इसचिए कार्यकारण भाव को सम्बन्धः 


मान लेने म भी को$ विरोध नहीं शेता, बल्कि युक्त दी होता है। विज्न- 
वादी बोद्ध की यष्टी मान्यता दै । परन्ु- 


पूवधक्ती श्रौर सौत्रान्तिक इसे युक्त नहीं मानते! कार्ण यह है कि 

शान कही मी निरालम्ब नहो उस्पन्न होता, किसी विषय को श्रवलम्बन करद 
शान कौ उस्पत्ति होती है, निर्विषयक जान कहीं होता दी नहीं| विज्ञानवादियोँ 
मत मेँ ज्ञान कै श्रतिरिक्त किसी पदार्थ कौ भी सन्ता नहीं मानी जाती; 
देखी दशा मे किस्फै रूप में विज्ञान का परिणाय माना जा सकता इसलिए, 
कायकारण भाव को भी कि्ी प्रकार सम्बन्ध नहीं मान सकते | दूरे किसी । 
सम्बन्ध कौ तो सस्मावना ही नहीं है। यदि कोई पूछे कि शब्द्‌ यदि चरथं का 
प्रस्यायक श्रौर श्रं शब्द्‌ का प्रत्याय्य हता, तो श्र्थंश्रौर शव्द मै श्रल्याय्य- 
भत्यायक भाव-सम्बन्ध मान लिने में क्या श्रापत्ति दै ? पू्पन्ती इसका उत्तर देते है 
किं सम्बन्ध के रहने पर्‌ ही श्रथ का प्रत्यायक शब्द हो खकता है, विना श्वर 
के रथं का प्रत्यायक नहींदो स्कता। दरा कार्ण यह दै कि किख सम्बन्ध 
से शब्द्‌ श्रथं कामप्रघ्यापकहोतारहै! इषीका समाधान निशित करने के लिए 
तो इख मकण का श्रारम्म किया गया है| यदि यह कहा जाय कि प्रस्यायक, 
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नै सेही प्रत्यायक है, तत्र तो श्रात्मा्रय दोष हयो जाता है| इसलिर्‌, प्रत्याय्य- 
प्रत्यायक भाव भी शब्द-द्र्थं का सम्बन्ध नदींहो सकता इस स्थिति मे शब्द 
ग्रथ का कोई सम्बन्ध नष्टौ होने से प्रथं का बोधक शब्द नदीं हो सकता, पूव. 
पक्तियौ की यी ग्राशङ्का दै। शब्द-चथै के भिन्न-भिन्नहोने के कारण खम्हन्ध 
के विना एक का प्रतिपादन दूखरेसे हो नहीं सकता। इत स्थिति मे शब्दाः 
सम्बन्ध को नित्य मानकर मीमांखकों द्वारा शब्द को प्रपाण मानना भी सिच्च 
नहीं हेता। शब्द्‌ को प्रमाण नदीं मानने पर श्रहनिश द्योता ह्ुश्रा शन्दाधीन 
लौकिक व्यव्र भी सिद्हो जाता है; क्योकि प्रयोभ्य-प्रयोजक वृद्धौ के व्यवहार 
से श्रनुमान द्वारा सम्बन्ध के चिना मी किसी प्रकार भ्यवहा( सिद्ध दह्ये जाता है। 
फिर भी, वैदिक यागादि का व्यवह्यर (जो केवल शब्द्‌-प्रमाण के श्रधीन है) श्नुमाम 
श्रादिजरिखी प्रमाण से सिद्ध नदीं हे स्ता। पवंपक्नियों की च्राशङ्का का र्द 
तात्पयं है | 


सिद्धान्ती मीमांसकों का उत्तर | 

उप्युक्त शङ्का के उच्तर मे मीमांसकों काकहनादरै करि द्विती सम्बन्ध 
केन रहने पर दी पूवेपकलियों की शङ्का का श्रवसर प्राप्त हो सकता दै, परन्तु प्रकृत 
म शब्द्‌ श्रौर श्रर्थं में प्रस्याय्य प्रत्यायक माव-सस्बन्ध विच्मान ह है । इसलिए, 
शब्द के श्रप्रत्यायक नहीं कह षकते | सम्बन्धान्तर के महीं रघ्ने पर ही शब्द 
का श्र्थ्रत्यायक (बोधक) शेना स्वभावसिद्ध धमं है, श्र्थात्‌ शब्द केश्रर्भ 
भोध करानेमे किसी सम्बन्धान्तर की श्रपेन्नाही नीं होती | श्रत्माभ्रय दोष 
जो ऊपर दिखाया गया दै, वह्‌ नहीं लग सकता; क्योकि जहौ असिद्ध वस्त का 
साधन"किया जाता है, वीं श्रात्माश्रय दोष होता है। प्रकृ मै तो शब्द 
का श्रर्थ-बोधक होना स्वभाव से हीच है, श्रसिद्ध नदीं | श्रतः, श्रार्माभय 
दोष नहीं होगा| 


जिस प्रकार इन्द्रिय के ग्र्थ-प्रत्यायक होने में श्रथ के साथ सन्निकर्षं 
(सम्बन्ध) की श्रपे्ता होती है, श्रौर लिङ्ग केश्र्थमरोध करानेमे व्या्िक्ञान 
की अ्रपेन्ञा रहती है, उस प्रकार शब्दके द्य्-प्रत्यायकहोनेमे क्िखी की श्रपेका 
नहीं रहती । यदी इन्वरिथादि को श्रपेक्ञा शब्द मे विशेषता है। दइषसे 
यहं) सिद्ध होता दै शि सम्बन्धान्तर की श्रपेत्ताक्थिविनादीजो त्रै का प्रति 
पादन दै, वही श्रमिधान-पद्‌ का वाच्य होता है| 


शब्द श्रं का प्रतिपादन करता दै, इमे प्रमाण यही है किं शब्द्शभवण 
के श्रनन्तपदहीनोश्रंश्रतीति होती है, वही शब्दु के शरथनोधक देने मं प्रमाण ह | 


श 
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यदि यद कहे कि शब्द-भ्वण के बाद अर्थ-प्रतीति वक्ता के श्रमिपाय 
केद्धाराभीदो सकतीरहै, षके लिए श्रधिक शब्द्-प्रमाण को श्रावश्यक्ता द्यी 
क्या है इसका उत्तर यह होता है, स्वप्नादि श्रवस्था में विनाःकिसी च्रभिप्राय 
सेहो शब्द उच्चरितदह्ोताहै श्नौर उख शब्द्‌ काब्रर्भज्ञानंशोता को होना श्रमि. 
प्राय के अनमान के विनादही देखा जातादहै। इसे प्रतीत होताहे कि श्रभि- 
प्रायाद्ुमान के विना मी श्र्भं का प्रत्यायक शब्द्‌ होता दहै। श्रथवा कोई श्रादमी 
किसो प्राचीन कवि-करृत श्लोक या वेदमन्त्रको ही पढरदहा है श्रौर स्वथं बह उघका 
श्रथ नही खमभाता है, तो भी व्युत्पन्न भोता उससे छुनकर धिना श्रभिप्रायानुमान 
के ही उसका श्रं समक लेताहं। इसमे प्रतीत होता है कि वक्ताके 
श्मभिप्राय-्ानके विना मी शब्द का श्रथ्योधक होना सभावतः 
सिद्ध टै। 


शब्द के श्र्थे-प्रत्यायकत्व में शङ्का-समाधान 


शङ यद हेती है कि शब्द का श्रथं-परस्यायक होना यदि स्वम।वसिद 
धम है, तबतो श्रं नहीं समभमनेवज्ञे को भी शब्दभवण-पात्र से श्र्थबोध 
हो जाना चादिए; क्योकि शब्द्‌ का भोधक्र होना स्वमावसिद्ध धर्म है। दसका 
समाधान यहदहैकि कारणमी स््कारीके श्रभावमे काय॑कारी नद्वीं होता। 
शब्द का श्र्थःप्रतिपादनं करने मँ शक्ति का ज्ञान सहकारी कारण होता है\ 
जिस प्रकार नेत्र का षयाद पदार्थं को देखना स्वभावसिद्ध धमं है, तो मी आलोकत 
के श्रभाव मँ वहं षयदिको नदीं देल कता; क्योक्रि देखने मे. श्ालोक सहकारी 
कारण होता है, इसलिए श्रालोक के श्रभाव मे मैच मी षटदि को नहीं देख 
सकता। इसो प्रकार, शक्ति्ञान-रूप ख्कारी कस्णा केश्रमावमें शब्दमभी 
श्र्भ-परस्यायक नदीं होता | हषी श्रमिप्राय से न्यायसिद्यान्तमुक्तावलीः मेँ विश्वनाथ. ` 
महू ने लिखा है- त 


पदज्ञानन्तु करणं हारं तत्र पद्ाथेधीः। 
शाब्दबोधः पलं तत्र शक्तीः सर्हक)रिखी | 


शर्थात्‌, शाब्दबोध मे पदकाक्ञान करण, पदाथं काकान्‌ द्वार (घ्यापार)) 
शाष्दषोध फल श्रौर शक्तिकाज्ञान सहकारी कास्ण होता है। शब्द्‌ का त्र 
बोधक दोना यद्यपि स्बाभाविक धमं है, तथापि शक्ति्ञान-रूपी सहकारी 
कारण न ने से शक्ति-ज्ञान से" रदित व्यक्ति को श्रथ का बोधक 
नहीं हयेता।  .*। 
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पर्वोक्तं बाती का निष्कषं 


यहा तक पूर्वोक्त महासन्दभं से स्फोटतत को प्राचीन-नवीन वैयाकरणो 
के मतौ, श्रुति, स्थति, पुराण श्रादिं प्रमाणो तथा भ्रततिमूलक श्रनुमान से 
मी षिद्ध रिया गया है | इसके श्रतिरिक्त नैयायिक, मीमांसक, सांख्य, योग, जैन, 
बौद्ध श्रादि दाशंनिकौ का शब्द्‌-स्वरूप के विषय मे मतभेद का पूणं विवेचन 
किया गया है| स्कोट कौ मान्यता मे इनलोगोके श्रद्तेपोका भी समाधान कर 
दिया गया है। 


इस प्रकार, श्रा्योपान्त इस ग्रन्थ के देखने से यदी निष्कं निकलता ३ कि 
पस्मासा के निगुर-सगुण दौ मेदो मे प्रकृति से सम्बद को सगुण श्रौर प्रकृति से 
त्रष्वद्र को निगु" बताया गया ह | श्वी प्रङृति से समद सगुण परमास्मा (जो 
सच्चि[ननर्-स्वरूप है ) से शक्ति का प्राविर्भावहोतादहै, श्रौर उखी शक्रितिसेनाद 
श्रौर नादसे चिन्हुकी उत्ति होती है| यह स्मरणीयदै कि जिस श्रवस्थामें 
सपस्त प्रपञ्चं माया मेँ प्रित श्े जाता है, उख समय प्राणियों के भुक्तायशिष्ट कमं 
भी; जो श्र्यन्त सूक्ष्म वासना के रूपमे उखी मावाशकिति मे श्रवस्थित दहै, काल- 
क्म से परिपक्रावस्था को प्राप्तकर श्रपने फल-प्रदान के क्लिए श्रद्धितीय परमासा, 
जो समस्त मयादृत्ति को प्रित कर सधे हुए के षमान प्रशान्त निस्तरङ्ग महासागर 
के सदश श्रवस्थित है, मे सिख्‌ालिका वृत्ति को उत्पन्न करते दै : (तदत्तत बहुस्यां 
प्रभयेव 'लोऽकामयतः इत्यादि । इख प्रकारः सिखा के बाद जितने प्राशिकमं 


परिष्क होकर सष्टिके उन्मुल हो गये, उन सत्रकी घनीभूत मावावस्था उन्न 
होती है। | 


इसी धनीमावके लिए व्योपार का. नाम चिकीर्षां दै] इषे यही सूचित 
होताहैक्रिसषटि के उन्युलीमूत परिक प्राणियों के कर्मके श्राकार मै परमात्मा कौ 
इच्छारिपका श्रित-ल्प मावा हौ परिणत होती दै, यद पहले ताया जा चुका ह | 
उप्त परिपक्र प्रशिक्मोँके श्राकारमे परिणत मायायिशिष्ट सव्चिदानन्द्‌.स्वरूप 
ब्रह्मही बिन्दु शब्द्‌ का वाच्य होता दै] श्रविभागावस्यापन्न इसी चिन्दुका नाम 
श्रवयक्त रास्व मेपायाजाता है] यदी चिन्हु उभयविध (नामास्मक शरोर रूपास्मक) 
जगत्‌ का शङ्कर दै। हौ ्रन्यक्तापरपर्थाय ्द्राकार्‌ बिन्दु से नामात्मकश्रौर 


च 


रूपात्मक दोनों प्रकार के जगत्‌ का उद्गम होता हे । 


यदी सञ्चिदानन्द्‌ बभव प्रकृति-पुरषमय श्रञ्यकत नामक भिन्हु जन चेतभ्य- 
प्रधान होकर मायाके च्राश्रयण॒से प्राढुभूत होता है, तब वह सदाशिव ईश्वर 
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श्रादि पदोंका वाच्य्‌ होकर रूपमय स्ट का उपादान होता रै, उसी से शूपास्मक 
खष्टे का प्रादुर्भाव होता है| श्रौर, जव वही पूर्गोक्त बिन्दु ( त्रव्यवत ) कोलं 
क्रमस्षे शव्िति-प्रधान होता दै, तव कुरुडकल्िनी शकितं शमादि शब्दौ के वोच्यै 
होकर समस्त वाङ मय्‌ ( शब्दमय ) ब्रह्ारड का उपादान होता है । इसी कुण्डलिनी 
श्रित से वाङ मय जगत्‌ का उद्गम होतादै। इती को दुसरे शब्दो मँ इस प्रकरं 
कह सक्रते ह क्रि जगत्‌ के श्ह्कूराकार प्रव्यक्त नामक भिन्द सेदो शाखा 
निकली ; एक चैतन्य प्रधान दर्वर दहै, जो रूपात्मकं ब्रह्मारड का उपादान होकर 
रूपमय जगत्‌ का प्राधिपत्य करता है, जिससे सूप-सृष्टि का उद्गम होता है। 
दूखरी शाला शक्ितप्रधान होने से शक्ति-कुरुडलिनी श्रादि नामो से उयवहृत हकर 
स्फोट, प्रणव शब्दब्रह्म श्रादि नामो का वाच्य शती दै; श्र्थात्‌, शर्त. 
प्रधान उसी बिन्हु को स्फोट-प्रणव श्रौर शब्दब्रह्म कहते है । यही स्फोखबरह्म समस्त 
वाड.मय जगत्‌ का उपादान होता दै | इषी से शब्दमय जगत्‌ का उदूगम होता दै 
श्रौर वही सोरबरह्म ( जिसे शब्दब्रह्म या प्रणव कदते है ) सकल शन्द्म्य ब्रह्माण 
का श्राधिपद्य करता है। इसी रोटव्रह्म का परिणाम या विवन्त श्रखिलु 
वेदादि वाड. मथं जगत्‌ है | इसी श्रभिप्रायसे त्राचार्यो ने कदा है- 


शब्दनब्र्यसशेषन्तु धत्ते शङ्करवल्लभा । 
अथंस्वरूपमखिलं धत्ते मुग्धेन्दुशेखरः ॥ 


जिस प्रकार रूप-खष्टि के उपादानभूत दैश्वर सूयं, चन्द्र, वायु, श्चग्नि, नदी) 
पर्व॑त श्चादि श्रनेक, सूपो मे श्रनुस्यूत होकर समस्त रूपमय जगत्‌ की खष्टि, स्थिति 
श्रौर प्रलयकर्ता के रूप में बह्मा, विष्णु, मदेश्नर श्रादि ्रनेक दैवताश्रों करूप 
स्थित है, उसी प्रकार स्फायात्मक भगवती सरस्वती देवी भी वैदिक-तान्िकर मन्त्र 
तन्त्र, गद्य, पद्य, श।स्त्र, पुरस) कान्य) नारकश्नादि श्रनेक स्पोंमें श्रनुस्यूत होकर 
समस्त वाड.मय जगत्‌ के खष्टिः स्थिति श्र प्रलयकततां के रूप भे विधमानहे। 


जिष प्रकार एक दही ईश्वर के उपाधिमेद से चित्‌, श्रग्तर्यामी) सूत्रास्मा श्रौर 
विराट्‌ रूप श्रादि श्रनेक भेद कल्पित विये गये है, उखी प्रकार एक दही फोरतघ्वके 
भी उपाधि श्रौर श्राश्रयमेद से परा, परथन्त, मध्यमा श्रादि रूप मे श्रनेक स्ल्प 
शास्त्र मे कल्पित कियि गये है । 


जिस प्रकार भगवदभकषत परमर्षियो ने एक ही. ईश्वर को श्रपनी मावनाके 
श्रनुखार श्रनेक स्वस्पोंमे देखाहै, उसी प्रकार शब्दब्रह्म के उपासकोंनेमी 
स्फोट, ष्वनि, रस श्रादि अनेक स्यो म एक दी शब्द्‌ तत्व का स(चत्कार क्या दै। 


२०६ स्फोट्दशंन 
छन्दोग्योपनिषद्‌ म दौ विद्यान्न को वेदितम्य बताया गया है---'्ं विय 
वेदित्ये परा चैवापरा च}! इन दोनों मे श्रपरा विच्या--छऋगवेदादि समस्त वेद, 
सकल स्मृति, पुराण, वयक, स्यौतिष, इतिहाव, न्याय, सांख्य श्रादि 
सभी शास्ोंकोवताया गया । परा विद्या के विश्य में कहा गयाहै-ध्यरा यया 
द्तरमधिगम्यमेः-- प्रथात्‌, पय त्रिरा वद। है, जिकर द्वारा प्रत्त, चविनाशीः 
सर्चदानन्दधन परमात्मा का घाक्ञात्कार द्ये । यहाँ परा शब्द्‌ से परा, पश्यन्ती, 
मभ्यमा, वैखरी इन चार शब्द्‌ स्वपा मं शब्दव्रह्य के श्रसली स्वरूप परा नामक 
स्फोटत्स को समना चाहिर्‌ | इखी श्रभिप्राय से ब्रह्मबिन्दू पनिषद्‌ मे लिखा है- 


दर विद्यं वेदितव्ये तु शब्दब्रह्म परञ्च तत्‌। 
शब्दब्रह्मि भिष्सातः परं ब्रह्माधिगच्छति ।। 


तर्थात्‌, शब्दब्रह्म श्रौर परत्रह्म दोनों को ही जानना चादिए । शब्दब्रह्म मे 
निष्णात व्यक्ति परब्रह्म को प्राक्त करता दहै। जित शब्दब्रह्म की उपाषनासे पर- 
ब्रह्मकी प्राप्ति होती है, उषी परत्यक शब्दब्रह्म कनाम दहै स्फोट, प्रणव, 
श्रम्‌ श्रादि। 


 परिहिष्ट 
शब्दार्थ-सम्बन्ध-पिचार 


श्रन शब्द श्रौर श्रथ मे सम्बन्ध का विचार किया जाता है| शष्द- 
भवर कै बाद्‌ किषी को श्रथे-विशेष का भान होता है, किसी को नी, यह बात 
श्रनुभव-चिद्ध दहै। इससे यह बिदित. शेता दै कि शब्द्‌ काश्चर्थ-विशेष के साथ 
दै सम्बन्ध श्रवश्य है, जिसके ज्ञन हने परष्ी श्र्थ-विशेष का मान होता है, 
शछ्मन्यथा नहीं | 


किसी का यह भी मत दहै क्रि शब्द्‌ ग्रौर श्रथ मे कोई सम्बन्ध नदीं है, 
शब्दों कास्वमावहयीहै विनार्थं प्रा् कि ह भी तत्‌ तत्‌ श्रथ का बोध 
कृरा देना । जेस, इन्द्रियो के श्रप्राप्यकारिख-प्क्ञ में तत्‌-तत्‌ इन्द्रां विषयौ 
को प्राप्त किय विना हौ छपने-त्रपने विषयो कोम्रह्ण कर लेती है] स्वभाव के. 
कार्ण ही श्रन्य श्र्थं के साथ सम्बध हाने पर भी उसको म्रहण नदीं करतीं। 
हसी प्रकार, शब्द श्मौरश्रर्थं के साथ समन्धन होने पर भी स्वभाव के वशा से 
ही शब्दौ का तत्‌ तत्‌ ब्र्थं का श्रनुमावक या बोधक होना सिद्होता दै। 
दख मत मेँ शब्द से श्रर्भं की उपस्थिति नहीं होती; क्यौकि स्मृति का को कारण 
नदीं है। निघ प्रकार व।क्य से वाक्यार्थं का बोध होता ६, ठखी प्रकार्पदसे 
भी पदार्थं का श्रनुमव होना स्वाभाविकदै। पद्के दार्भं का श्रन॒भावक होना 
नागेशमह्न ते ममज्ञषाः में स्पष्ट लिख दिया है। स्वभाववाद श्रौर सम्बन्धवादी 
इन दोनों के पल्लो के वि्रमान रहने से यह संशय होना स्वाभाविक दौ जातादहै 
कि शब्द काश्र्भं के साथ कोद सम्बन्धहैया नहीं 


इस संशय म सिद्धान्ती काक्नादै कि शब्द काश्ये के खाथ सम्बन्ध 
च्मवश्य दै; क्योकि स्वभाववाद कै मत मेँ घट शब्द सेपटका बोध क्यो नहीं 
हेता १ घट शब्द्‌ घट का ष्टी बोधक्होत। हे) श्रन्य का नी, इस स्वमा का 
नियामकक्याहै१ हष प्रकार के प्रश्न के उत्तर म कि्ी सश्रन्ध को ही 
नियामक मानना श्राव्र्यक हो जाता है, प्रन्यथा कोद उत्तर नदीं) शब्दौ 
का श्र्थ-विरेष के खाय कोन सम्बन्ध है, दस विषय मे श्राचार्योँ भँ बहुत मतमेद्‌ 
पयि जातेदह। 


मीमांसक लोग शक्ति नाम का एक पदान्तर मानते है, वी उनके 
मत मे शन्द शरोर श्र्थं का सम्बन्ध है। 


४०८ स्फोटदशंन 


कव पद्‌ से यह श्रथ समभना, श्रथवा यह पद्‌ इस श्र्थं का बोधक शे, 
दख श्राक्रार की जो ईश्वरेच्छा या ईश्वर्संकेत है, वी शब्द्‌ शरोर द्रर्भका. 
सम्बन्ध है, यद नैयायिको का मत है| यहां ईश्वरेच्छेया संकेतकेजो दो श्राकार्‌ 
बताये गये है, उनके पहले श्राकारमे पद-प्रकारक श्र्थ-विशेष्यक गोध होतादै 
श्नोर दूसरे मे श्रर्थ-प्रकारक पदु-विशेष्यक बोध होता है । 


परन्तु, वास्तव 1 दोनों एकह ह| सांख्य, योग शरोर रदौ तवेदान्ती 
ये तीनो श्राचाथ॑मेदाभेदरूप तादास्य को ही शब्द श्रौर श्रं का सम्बन्ध 
मानते दै। भेदाभेद का तास्थ है-मेद-धटित श्रमे या श्रमेद घटति मेद । 
इनमें एक पारमायिक है श्नौर दूसरा श्राध्य।िक | सांख्य ग्रोर योग के मत 
भं भेद पारमार्थिक है, श्रौर श्रभेद श्राध्यासिक या प्रातिभासिक | वेदान्ती के 
मत में ब्रभेद पास्मार्धिक श्नौर मेद्‌ ही प्रातिभासिक या श्राध्पाचक दै । इन तीनौं के 
मतं मे तादास्य को ही सम्बन्ध माना गया है | केवल भेद्-ग्रभेद्‌ के पारमाथिकया 
प्रातिभासिक होने मे मतमेदहै। 


प्राचीन वैयाकरणो केम्तमे शब्दम जो बोधभरख दै, वही खनन्ध दै। 
मवीन वैयाकरण वाच्य-वाचकमाव कोही सम्बन्ध मानते द| इस सम्बन्ध 
का भरादछ इतरेतराध्यासपूचक तदास्य कोहीमानागयादै। श्रं शब्द्‌ 
काश्ौर शब्दम श्र्थका जो श्रध्याख दहै, उखी को यँ इतरेतराध्यास कहते ईै, 
यदी शब्द का ज्रं केसाथतादात्म्यकामूलदहै। तादास्म्य का लक्तण दृष्टि 
मेद से भिन्न-भिन्न प्रकार क! माना गयादै। द्वौतवादियोंे मत म उससे मिन्न 
देकर भी जो श्रभेदेन प्रतीयमान दहो, उसी को तादाहम्य माना गया है! श्रदरोत- 
वादीका कहना है कि उसे श्रभिन्नदोकर जो भेदेन प्रतीयमान हो, वही तादारम्य है | 
श्रपने-परपने धिद्धान्त के श्रतखार दोनों दी लक्षण ठीक द| जितने सम्बन्ध 
वादी द, उनके स्वरूपो या लक्षणौ म परस्पर मेद प्रतीत होते हुए भी सूक्ष्म दृषिसे 
विचार करते पर स्पष्ट प्रतीत हेः जाता है कि सबका तास्पयं बोधकल्व या वाच्य 
वाचक्भावमेहोहै। श।न्दिकिमेद चादहेजो हो, परन्तु श्रं या ताह्ययं॑सज्का 
एक ही है-मोधकस या वाच्य-वाचकभाव। शब्द्‌ श्रौर श्रर्थं के सायजो 
सम्बन्ध है, उसका नियामक क्यार? यह प्रश्न सम्बन्धवादियौं के प्रति होता है, 
परन्ु इनके मत मै कार्यकरास्भावदह्ी खष्बन्ध का निथामकदहै शब्द्‌ 
त्नोरश्रर्थं क सम्बन्ध का नियामक कार्यं कारण भाव है, इसको दिखाने के लि 
सष्टि-किम का जानना च्रावश्यक हो जाताहै। इससे शब्दा्भ-खम्बन्ध केल्ञान 
मे चदायता मिज्ञेगी, इस श्रनिप्रायते खष्टिक्रमके विष्य मे भमी संक्ेप मे ङु 
क्िखना श्रावर्यक हो जाता है । । । 


स्कोयदशेन २०६ 


शाखं भं सषटकरम य्पि विभिन्न प्रकारं से वशित है, तथामि समन्वया- 
स्मकद्िसे विचार करने पर्‌ यह्‌ स्प प्रतीत हो जाता है कि सबका तायं एक 
दौ मूल-तत्व के विषय भे दै, जिवसे समस्त सृष्टि का विकाखहृश्रा। श्सदेव 
सौगेदमग् श्रा खीदेकमेवाद्वितीयम्‌; ध््रातमा वा हदमेकमगर श्राीत्‌, इत्यादि शुतियो 
पर ध्यान देने से प्रतीत होता है किृषटिके पले महाप्रलयावस्था मे एक दी 
भ्र्ण्ड सत्‌ शब्द्‌ या श्रास्मशब्द्‌ वाच्यत्व था, वही रह्म, परमास्मादि नेक 
शब्दौ से शास्वो मँ वर्णित है। कही सत्‌ चित्‌-श्रानन्दमय खव॑शक्तिमान 
पश्रह्महि। उसी की चिन्मयी स्वाभाविक शक्ति का नाम पराशक्ति या 
परावाकूङ्दै। इसी काव्णुन शास्त्रों म पकृति, माया, महामाया, श्रविचादि 
श्रनेक शब्दों से किया गया है। 


परास्य शक्तिर्विविधैव भयते; देव्या यथा ततमिदं , जगदात्मशक्त्या दस्यादि 
भृति-स्ट्रतियो से यह बात सिद्ध हो जाती है किवक्षे परा नाम की शक्ति समस्त 
सासकूपार्मक जगत्‌ का मूल उपादान है) प्रलयावश्था मे जवः समस्त जगत्‌ 
श्रपने श्रपने कारण द्वारा परम कारंए में लीन ह्येता है, जैसे-एथिवी जल में, जल तेज 
मे, तेज वाघ में वायु श्राकाश म, श्राकाश श्रन्यक्त (जिखको प्रकृति, माया, परा- 
शक्तिश्रदि शन्दों से कंहा गयां दहै) में श्रौर्‌ श्रव्यक्त प्रह्ये लीन हो जाता है, 
तथ एक शरखरण्ड चद्वौत-तंच्च ही निस्तरङ्ग सायर के खमान विद्यमान रहता है) 
उस समय ब्रह्य श्रौर शक्ति मै कुष्ठ मेद्‌ नहीं रहता। इसी श्रवस्या का 
वणंन (शिवशक्तिसामरस्यः शब्द्‌ से शासो म पाया जाता है| यही मेदामेद- 
घटित शिवशक्ति य ब्रह्ममाया का नादाल्यदहै। यद्य शिव-शक्तिया ब्रह्म-माया 
मे कुच मी मेद्‌ नदीं रहता, ससे श्रगिनि श्रौर दादकत्व-शवित मे कुछ मेद नदी 
रटता। यही श्दधौतावस्था है यदा एक बात श्रौर भी ध्यान मे रखनी चादि 
कि जत्र सकल जडचेतनातमक पदार्थो का श्पने-श्रपने कास्णकेद्रारा परम 
कार्ण न्यक्त या मायामे लयहोने लगता है, तब प्राणियों के शुम-श्रश्ुभ 
जितने कर्मद, वे भी सहकार या बासना-रूपमे श्रव्यक्त यामाया में लीन द 
जाते द । 


दख खमय द्ौत का लेशतः भी भान नदीं होता| केवल एक श्रलरणड 
सच्चिदानन्दघन आत्मा (ब्रह्म) ही रहता है | माया में विलीन प्राणियों के शुभाशुभ 
कर्मरूप जो वासना है, काल की महिमा से जबर उसमें एलोन्पुख दृत्ति उदूयु 
होती दै, तत्र खमे ्लोभ होता है, जिसमे भगवदिच्छा-रूप दैकष्एाध्मक वृत्ति उत्पन्न 
दोती दै--“तदैच्वत बहुस्यां प्रजायेय; खोऽक्रामयतः इति | वही दैणात्मक माया- 
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वृत्ति श्रं इष प्रणएवरूप मे प्रादुमू"त होती है, जो समस्त नामरूपास्मक जेगत्‌ का 
मूल्ञ उपादान है | । 


“रो मिव्येतदन्तरमिदं सर्व-तस्थोपव्याख्यानं भूतं भवद्‌ मविष्यदिव्यादि' 
मारुट्ूक्य श्रुति का मी यदी ्रभिप्राय दै | ईचणासक मायावुत्ति विया (ख्टि करने 
की द्च्छा) शब्द्‌ से मी शास्त्र मे व्यवहृत कियागयादै। दहससेसिष्वहोताहै 
कि मगवदिच्छारक्ति ही ईक्षेए(स्मक माया-वृत्ति श्रौकाररूप मे श्राविभूत.या 
या प्रकट होतीहै। इसी श्रभिप्राय से शस््रकारो नेलिला है- 


ोङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ बहयणः पुरा) 
कण्ठं भित्त्वा विनि्यतौ तस्मान्माङ्गलकावुभौ ॥ ` 


` .. खष्टि के पहले न्रह्य के मुखपसेध्च्रोम्‌'घ्रौर्‌ श्रथैयेदही दो शब्द्‌ पले 
निष्ले, इसीलिए दोनों माङ्गलिक दै | 


एक बात ध्यान मँ रखनी चादि कि खष्टि का मूल उपादान श्रोङ्कार ही है । 
ययपि "एतस्मादाप्मनः श्राकाशः सम्भूतः, ईव्यादि श्रुति मेंश्रात्मा (ब्रह्म) कोही 
जगत्‌ का मूल्ञ उपादान माना गया है, कदं (ततेन रेत! दव्यादि भृतियौ मे तेज 
कोही उपादान माना है क्रौर यथा श्रमेर्विस्फुलिङ्गा ब्युचरन्ति सहश; सरूपाः, 
एवमेाक्घरात्‌ सोम्य खवँ मावा युगपत्‌ व्युच्चरन्ति, तवैवापि यन्तिचः इ श्रुतिमे 
श्मक्षर से ही षमस्त पदार्थों की एक काल मे उस्तति बताई गर है। 


यपि स्थूल दृष्टि से देखने से विरोध प्रतीत शेता है, तथापि संमन्वयात्मक 
सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर कुष्ठ भी विरोध नहीं होता| ्तस्मादातनः 
श्राकाशः सम्भूतः, इख श्रुति मँ श्रारनःः पद्‌ का्रर्थ वही दै, जो (एवमेवा्रात्‌ 
सोम्यः इपश्रुति म श्र्नर शब्द्‌ काप्रथंदहै] इसच्रथंको मान लेने से को 
विरेध नदीं दौता। श्र्तरात्‌ का श्रथं शब्देभ्यः है, यह जाति में 
एकवचन है| किषी-किषी ने श्रह्लरात्‌ का श्रथं सूष्ष्मभूतोषाधिक श्रपर व्रह्म 
माना है । शब्द-मेद हीने परभी श्रयं या तास्पयं एक ही दै- शब्द्‌ | वास्तविक शच्द्‌ 
श्रोम्‌ ही है। 


ह्र का श्रथ वर्णात्मक शब्द्‌ पतञ्जलिं नेमी मानादै। मार्टूकयो- 
 पनिषदु मे तोख्ष्ट हीश्रोम्‌कोही श्र्तर माना दै रम्‌ इत्येतदक्ञरम्‌ इदं सवे 
तस्योपव्याख्यानं सूत॑ मवद्‌ भविष्यदिति स्वमो्कार एवः । श्नोम्‌ यही श्रक्ष्र हैः 
कठी का परिणाम या विततं सूत, बत्तमान श्रौर भविष्यत्‌ काल मै होनेगला कृल्‌ 
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प्रपञ्च है । जन माण्ट्ूक्योपनिषद्‌ जैसे सव॑मान्य उपनिषद्‌ में ग्रक्षर शब्द्‌ का 
श्रम्‌ ही श्र्थं मानाहै, तब किसी को सन्देह नदीं रहना चाहिए कि श्च्रक्रात्‌! का 
श्रर्थक्या है! परन्रह्मकीपरा नाम कीजो श्रनादि शक्तिद, उसी का विकसित 
रूप सिषृकला-जन्य दच्णास्मक श्रोम्‌ है | । 


सष्टि-प्रक्रिया 


शरासनः आकाशः सम्भूतः' इ श्रुति मे आकाश पदं से शब्दतन्मात्त काही 
ग्रहण होता है; क्योकि श्रदतसिद्धान्त मेँ भूतसूक्ष्म शब्द से जिसका न्यवहार 
होता दै, उषी को घास्य लोग तन्मात्र शब्द्‌ से व्यवष्टुत करते द । नैयायिक उप्तीको 
परमाणु मानते दहै । प्रकृत मे श्राकाश पद्‌ से भूतसूकष्षपका दी ग्रहण है; क्योकि चराग 
पञ्चीकस्ण का विधान भरुतिमै किया गयादै। इससे यष्ट तात्पयं निकला कि 
पूर्वोक्त श्रोङ्कारास्मक श्रात्मासे शब्द्‌ तन्मात्रकाद्ी श्राविर्भावदोताहै। भुतिमें 
ध्राकाशः' यद्य एकवचन जाति के श्भिप्रायसे किया गयाहै; क्योकि शब्द 
परमदुश्रं की सन्ता मत्त हरिने भी स्वीकार कीदहै, जैसे श्यभ्नाणीव प्रचीयन्ते 
शब्दाख्याः परमाणवः ( वा० प० ११२ )। इसी श्राकाश का शब्द्धन-रूपसेभी 
व्यवहार शानो में पाया जाता ह । 


 श््याकाशाद्रायुः--शन्द-परमागुश्मो से वायु उष्पन्न होती दै। शब्द्‌ 
परमाणु के प्रति्वण परिणामित्व-स्वमाव होने के कार्ण वे सक्रिय रहते दै, इसी मे 
वायु की उस्यत्ति होतीदै। लोकम भी देखा जाताहि कि मावपदार्था सत्रिया 
होने पर वायु की उत्पत्ति होती है, इसलिए धह परिणाम सम्भवदहे। श्राकाशाद्‌ 
वायुः" याँ दोनौ पदों मेंजाति भै ही एक्वचनदै। शी प्रकार) प्रागे सथ. 
जातिमे ही एकवचन समना चाहिए । शब्द-तन्मानौसे यद्यपि वयुकादही 
उद्यन्न होना बताया गया रै, तथापि उन्दी शब्द्‌-तन्मात्रों से श्रोइन्द्रिय कीमभी 
उसत्ति होती है, यदह जानना चाषिएट] जितनी ज्ञानेन्द्ियाँ दै, वे खब एक-एक ` 
ससप्रधान-भूत स्मो के ही कार्य; क्योकि ये सब प्रतिनियत विधय है, शर्थात्‌ 
सष इन्दिथँ एक-एक नियत विषय को द्वी हण करती है| जेते श्रोत्रेन्द्रियं शब्दको 
ही, लगिन्द्ियि सशंकोदी, चक्लु-शन्द्रियरूप कोह, रवनेन्द्रिय रस कोष्ठी ग्रौर 
प्राशेन्दरिय गन्धको ही ग्रहण करती है, श्न्य को नहीं। 


मन सखप्रधान समस्त भूतसूक्ष्मं काही कायं है, इसीलिए वहं समस्त 
विषयों को अ्रहण करता है। शब्द-तन्माच्रौ से ही स्थूल शब्दौ कौ. भी उत्पत्ति 
हेती है । इसे वह सिद्ध हेता है कि वायु-तन्मा्र, श्रोच च्रौर स्थूल शब्द ये तीनो, 
शब्द-तन्माच्रके ही कायं ह| इन्द्रियो के उपादान मूतसृष्म है इसीलिए इन्द्रियो का 


२१२  स्फोटदशंन 


सक््म श्रौर परिच्छिन्न होना शङ्कराचायं ने श्रणवश्चः स्र के शारीरकभाष्य म॑ 
बताया. है] प्श्चीकरण के वाद्‌ इतर ( शष्देतर्‌ ) तन्मात्रं से सदकरृत शब्द 
तन्मात्र से श्राकाशच ( स्थूलाकाश ) कौ उत्पत्ति होती दै। ` ध्वायोरर्निः" 
वायु से श्रग्नि( तेज) की उ्पत्ति्टोतीदहै। वायुका स्वभाव तियम्‌-गमन है, 
इपल्लिए वायु-तन्मा्रों के परस्पर श्राघात-प्रतिषात होने पर तेभ फौ उदत्ति दौती ६ । 
परस्पर प्रतिघात दहेनेपर तेजया श्रम्नि की उत्पत्ति लोक भे प्रस्यक् दीदै। 
'श्रप्नेसपः,तेज-तन्मा्र से नल-तन्मा्र की उलति दोती है। तेज कै प्रकप्र-ग्रायिक्य 
होने पर जलका दोना भी प्रघ्यक सिद्धै, शरद्भ्यः प्रथिवी, जल्ञ-तन्मा््रौं से 
पथिवी-तन्मात्री की उस्पत्ति हेती है । जल म तेज से परिपाक होने पर समुद्रफेन का 
कठिन या प्रथिवीभाव होना मी देखा ही जाता दै | ध्परथिव्या श्रननौपरधयः' प्रथिवी से 
श्र श्रौर श्रोषधिथों की उस्पत्ति होती है । य्ह प्रथिवी से पञ्चीक्रत प्रथिवीकराही 
ग्रहण होता है; क्योकि पञ्चीकृत स्थूल प्रथिवी सेद श्रन्न श्मोषधि श्रादिकी 
उत्ति प्रयत्न देखी जातो दै । इस प्रकार वैदिक-सषि.प्रचिया से यदी सिदध दहाता दै 
कि शब्देतर समस्त भूतसक्ष्मो कौ प्रकृति शब्द्‌-तन्मावररँदी साच्चात्‌ याः 
परम्पस्या दै | दसो कारण खमप्त तन्मात्रो मे शब्द्‌ का द्ननुगम हता दै। 


ह्य स्थिति म यक्षी सिद्ध होतादैकिशन्द्‌, स्पशं, रूप, रष श्रौर गन्ध 
नामक जो पञ्चतन्माच है उनके पञ्चीकरण से स्थूल श्राकाशादि भूतो की उलत्ति 
हती है, इसी कार्ण समस्त स्थूल भूतो मे मी शब्द-तन्मा्चों का श्नुगम है, श्र्थात्‌ 
शम्द्‌-तन्मात्न सवैर च्नुस्यूत है ।' इसीक्लिए, सव भूतौ मे श्राघात दमे पर शब्द्‌ का 
श्रवगम स्यष्ट होता ह । एथिवी मे (चर्चट्‌! शब्द्‌, जल मेँ ष्वुद्‌-ल॒द्‌ ध्वनिः पैज या 
श्मग्नि मे छग्‌-युग्‌" श्रनोर वायु में '्वन्‌-सन्‌, शब्द्‌ का श्रवगम प्रप्य लोकाचमन दै। 
बद्दी मे लिला दै- 


क्षितौ चदचला शब्ग्रः जले बुटुबुदु ष्वनिः । 
भरनो भुगुसुरु ध्वनिः वायौ वीसीति शब्दनम्‌ ॥ 


पञ्चीकरण की प्रक्रिया 


जो पञ्च नहीं दै, उखको पञ्च कर देने काष्ठ नाम परश्चीकर्ण ्ै। जैसे 
श्राकाशश्रादि जो पञ्चभूत दहै वेप्रस्येक एक-एक ई, पाँच नदी, उन प्रयेकं को 
षच बनाना दी पच्चीकरणहै। प्रथिवी श्रादि पञ्चमूतौको दोदौ माग करष्टे। 
उनमें प्रथम भागकोचारमाग करदे | उन प्रत्येक चार भागों को श्रपनेसे भिन्न 
चार भागौ के ग्रवशिष्ट दूसरे मागो मिला द| इस प्रकार, प्रत्येक भूत श्रपना 
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श्राधामाग श्रौ श्राषे मेँ श्रपने से भिन्न चार तस्यो का एक-एक माग रहेगा, 
इस प्रकार प्रत्ये भूत पञ्चमूतात्मकदहो जतिदहै। इसपे यदी सिद्धहोता हैकि 
पचो भूत या भौतिक पदाथं स्र पञ्चभूतासक ष्टी है| यद पञ्चीकरण-परक्रिया दै । 
ष्सी को पञ्चदशी मे लिखा है- 


दविधा विधाय चैकैकं चतुधा प्रथमं पुनः 
+ ५ 
स्वस्वेतरदटितीयांशर्योजात्‌ पच्च प््चते॥ 


इस प्रकार, विचार करने पर स्पष्ट प्रतीतो जाता दै कि खकल भौतिक 
पदार्थो का मूल कारण या प्रकृति स्थुल शब्दं दी है । पहले शब्द्‌-तन्माौ से स्थूल 
शब्दों की उत्पत्ति होती है, इसके बाद स्थूल शब्दौ सेही र्थो की उस्पत्तिभी 
शास््ौमे बताई गर है। शब्द-परमाणु मे काल की महिमा से श्रपनी शक्तिजव 
श्रमित्यक्त होने लगती दहै) तमी प्रयत्नः सेपरेरित होकरवे मेषके समान बदुने 
श्रौर फेलने लगते दै । मत्तं हरि ने लिला है- 


स्वशक्तौ व्यञ्यभानायां प्रथरनेन समीरिताः । 
अश्रासीव प्रचीयन्ते शब्डास्याः परमासवः ॥ 


जब काल कीमहिमासे ही शब्दनतन्मानों मेँ श्रदष्ट तेजःपरिपाकष्ोता दै, 
तब तेजःपकिपाक के कारण ही वे शब्द्-तन्मात्र पृक्ते श्रकारके रूपमे परिणत 
या प्रकाशित हेते दै | तेज के परिपाकसे दी फल श्रादि मेँ रूप, रस, गन्ध श्रादिकी 


परात्रत्ति देखी जाती है, इलि यह सम्भव दै । इसी श्रभिप्राय से मत्तहरिने 
कहा द-- 


अथेद्‌मान्तरज्ञानं सुष्मवागात्मना स्थितम्‌ । 
ठगक्तये स्व्रस्वरूपस्य .ब्दत्वेन विवत्तेदे॥ 
सखमनोभावमपद्य तेजसा पराकमागतः। 
वायुमाविशति प्रासंमथासौ सभुदीयेते॥ 
अन्तःकृर णतत्त्वक््य  वायुयश्रयतां गतः । 
तद्म समाविषटस्तेजयैव बिवत्तते ॥ 


सृष्टम वाक्‌-रूप मेँ स्थित जो श्रान्तर शान है, वही श्रपने स्वरूप की ग्रमि- 


ग्यक्ति के लिए स्थूलः शब्द्‌-श्प में श्रमिव्यक्ते यामासित होताहै, वहीतेजसे . ... . 


परिपाक होने से मनोभाव को प्राप्त कर प्रार्वायुमे मरविष्ट होकर प्रकाशित 


२९४. स्फोरदशमं 
दावाहै) वही वागु जन श्रन्तःकरणके तत्वके श्ाश्रित होती है) तन तेजः 
परिपाकके कास्णही उसके धमं से युक्तहो कर उसी रूपम परिणत या माचित्‌ः 
तीहै। उसकेवाद्‌ वह पूर्वोक्त श्रकार तत्‌तत्‌ वर्णो के च्राकार म परिणत या. 
भाषित दोताहै। भ्रति मी कहती है-श््रकारो वै खर्वा वाक्‌, श्रक्रार काही 
पर्सिम या विवत्त समस्त वाक्‌या वणंह। वेदी वं पद-सूपमेंश्रौर षद्‌ 
वाक्यसूपमे परिणएतया भाचितदहोतेदै। उन्दी पद्यसे पदार्थाः कौ मी उत्पत्ति 
होती दै । भृति कहती है-- 


भस भूरिति व्याहृग्त्‌ ख भूमिमखजत्‌?; 'सुवरिच्यन्तरित्तम्‌ ।› वाक्यपदीय मे भी 
महावैयाकर एमर्च हरि ने लिखा है - { 


अन दि नधनं व्रह्म शब्ददस्वं यदन्तरम्‌ । 
चिवर्ततेऽ्थंभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।. 


श्रनि श्रनन्त श्रक्ञर = श्रविनाशी शब्द्तस्च.शब्द्ह्य दै; , वही श्मथसूप में 
परिणत या भाचितहोताहै) । । 


उसी शब्द से समस्त जडचेतनास्मक जगत्‌ की प्रक्रियाया षष्टिहोतीदहै। 
व्शब्देष्वेवाधित( शक्तिविश्वस्यास्यनिबन्धिनी |. शब्दो मै श्राधरित जो शक्तिद), 
वदी विश्चकी नि्न्धिनी, श्र्थात्‌ जनिक्राया उन्न करनेवाली है । ` 


शब्दस्य परिणामोऽव्रमित्याम्नायव्रिदो विदुः । 
न्दोभ्य एव प्रथममेतद्धिश्वं व्यवत्तेत 
वेदविद्य का कना है कि यद समस्त प्रपञ्च शन्दका ही परिणाम हे। 
छन्दोमयी वाक्‌ से ही अनेक प्रकार के पदार्थो" की उघत्ति होती दै, जिनम शब्दों की 
व्यानि है | कदा भी ६-- 


विभज्य बहुधात्मानं ख छन्दस्यः प्रजापतिः । 
हन्योमयीिकीचाभिः ` बहुधेव विवेश त॒म्‌-॥। 


व।गोव विश्वा भुवनानि जज्ञे, वाच दत्‌ सव्रमभूत्‌; यच्च मत्यम्‌ 
"भिवय तदक्षरम्‌ ददं सव तशय उ व्याख्युानःमूतं, भवद्‌ ; भविष्यःदि विः. 
सर्वमोङ्कार एग यच्चान्यत्‌ चिक्रालादीतंन्तद्पफि)ःचीङ्कारःएवं + ~ र 
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इसयादि भुति-स्पृतियों के ऊपर ध्यान देते से स्ट प्रतीत होता है कि सकल 
ामहपास्मिक, प्रण शब्दं के ही परिणाम या विवत्तः है। यह इसी प्रकार उपपन्न 
होता दे कि पञ्चीकृत तत्तत्‌ भृतो से संस्कृत तत्‌-तत्‌ श्रथवाचक शब्दों सेवे खब 
मोतिक पदाथं उ्वन्न होते ह । इष प्र कार, साज्ञात्‌ या परणररया प्रस्त पदार्था का 
उपादान शब्द्‌ ही सिद्ध होता है। 


इयं प्रकार, विचार करने परः यदी .चिद् ्ृश्राकरिंजिषप्रकारषरका 
उपादान मृत्तिकादैयापटका सूत्र, उसी प्रकार पदार्थो का उपादान पद्‌ या 
शब्द्‌ दी है! जिस प्रकार मृत्तिका श्रौर घटका, पटश्रौर स्र कातादाल्यया 
उपादानोपदेय-खमन्ध सिद होता है, उसी प्रकार शब्द्‌ श्रौर अर्थं का उपादानोपादेय 


या. तादास्मय-सम्बरन्ध सिद दोता है। ई तादात्म्य मेदामेद-घरित है। 


इसका नियामक कायु-कारणमाव या प्रङ़ृति-विङृतिभाव ईै। शब्द्‌ प्ति 
या, कार्णं है ओर घ्र्थ. उघकी विकृति थ काय॑] यद कायकारण या 
प्रकृति-विक्ृतिभाव सम्बन्धान्तरदहीदै। मीमांसक के मत म शक्तिनाम का 


जो शब्दार्भ-सम्बन्ध माना गया ह, उसष्ठा भी बौधकल्व शक्ति मे ही तार्थं ह । 
प्राचीन वेयाकरणों के मत में बोधकत्व-सम्बन्ध माना ही गयादहैः नवीन वैयाकरण 
, -वल्वि। चक भाव का शब्दार्थं -सम्बन्ध मानते ह| कुमारिलम्‌ केमतमें 


भी प्रस्वाय्यप्र्यायक भाव का राद्दार्थ-सम्बन्ध शास्त्रदीपिका मे बताया गवा है | 


शब्द के भेद दोन पर भी सबका तात्य एक दी दै--वाच्य-वाचकभाव । शब्द 
बोधकं या प्रत्यायक होताहैश्रौरच्रथं बोध्य यु प्रत्याय्य | इषी को वाच्य-बाचक 
भी करते है| शर्ण है वाच्य, तो शब्द्‌ दै वाचक] केवल शब्द मेदी भेद 
भासित होता है, तात्पर्यं एकदहीहै। 


बाह्म शब्दो के खमान ग्राभ्यन्तर शब्द्‌ भी हते है, जिनको दद्धि मे समु- 


, पलभ्यमान या प्रतिभासमान होनेसे बौद्ध भी कहते दै। इसी प्रार्‌ श्राभ्यन्तर 
-या बौदधग्र्थं भी होते ह। प्राभ्यन्तर (बौद) श्र्थदो प्रकार कै होते ईद--एक 
, खत, दुसरा श्रसत्‌ । खन्‌ वह है, जो भीतर (बुद्धि मे) श्रौर बादर दोनो जगह 


उपलभ्यमान हो ¦ जेसे-वर, पटश्ादि। दराश्रहत्‌मी दो प्रकार काहै-- 
षक श्रत्यन्त श्रत्‌, दूसरा श्रनिवचनीय श्रसत्‌ | श्रत्यन्त श्रसत्‌ शश-विषाण 


-दछाकारापृुष्व श्रादि ह| श्रनिवंचनीय श्रसत्‌ शुक्ति-रजत श्रौर्‌ स्वप्न मे माहित होने 
- वि पदार्थं है। भेजो दो प्रकार के बरोद्व.पद श्रौर पदार्थं है, हन दोनो.का 
:खस्बन्ध भी तादास्म्यदही है; क्योकि दोनों का उपादान एकमात्र बुद्धिही है श्रथवा 


बुभु परमक्र पद पहले उन्न होता है, इकलिए्‌ वहं कारण है श्रौर धादे 
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उदन्त होनेषाला जो बुदधिदृप्यामक श्रं है, वई कायं या उपदेथईहै। इख 
प्रकार, कार्यकारण, उपाद्‌नोपादेयं या परकृति-विङ्कतिभाव होने से बौड पदं श्रौर 
- पदार्थो का मी ताद्‌ात्य-खम्बन्ध दी होना खिद होता दै । एक दुसरी भरक्रिया यदहं ३ै-- 


चात्मा बुद्धय। समेत्याथान्‌ मनो यु क्तं धविव्तया । 
मनः कायाग्निमाहन्ति ख प्रेरयति माखवम्‌॥ 
खोदीर्णो मूष्न्यैमिदहितो वक्त्रमापद्य मारुतः 
वणौन्‌ जनयते तेषां विभागः पश्चधा स्मृतः 


दखका भावाथ" मूल ग्रन्थ मेँ प्ले लिख -चुके है । 


यह प्रक्रिया सृष्टि के श्रादिकाल मँ स्थित शब्दों की श्रभिव्यत्ति 
प्रक्रिया है, उसन्ति-प्क्रिया नदीं | व्यँ जनयतः का श्रथ श्रमिब्यज्ञयत्ति है,उस्वादं्यति 
न्दी | इसी कारण, धावुपाढ मै जनी प्रादुभवि रेखा पाठ है] जरौ इसका 
उदयत्तिश्र्णं माना जाता है, वह जनी घाठु का उत्पत्तिं लाक्षणिकं । 
वच्य श्र्थ तोप्रादुर्माव, श्रर्थात्‌ श्रमित्यक्रित ही दै। वस्तुतः, विचार कंरने 
सेतो षणं पतिक्तषविध्वंसशील हनि ते श्रनित्य ही है, उनसे श्रमिव्यक्त दने 
वाला स्फोट दी नित्य, श्रखण्ड श्रौर व्यापक.दै। शब्द-तन्माघ्रं के कायंजो 
श्राकाश ३, उसके व्यापक होने के कारण शररराभ्यन्तराकाश मे भी शब्दतन्मात्रं 
की स्थिति रहती ही है। क्योकि वेश्राकाशके दही गुण है। शब्द्-तन्मा्रो. 
की कारणभूत जो श्रात्मा ह, वही ब्रह्म की शक्तिं परावाक्‌ है,धपराऽस्य शक्ति 
` विविधैव श्रूयतेः यहश्रति की घोषणा है] शब्द-तन्मा्रौ को पश्यन्ती, ब-पद्‌ 
वक्य-ल्पसे श्रथ का स्फोटक य) बोधक होने से मध्यमा श्रौर पूणं श्रभिन्यक्त 
देने पर वैरी क्ते है] वैषरी श्र पश्यन्ती के मध्यम होने से भी उसको 
मध्यमा कहते है । शब्द-तन्मात्रों क! पश्यम्ती शब्द्‌ से इशलिए व्यवहार किया 
` गया है किवह ज्ञान का विषय होता है} पश्यन्ती का यह श्रथ इसलिए 
होता है कि पश्यन्ती शब्द्‌ दश धातु से कम॑कर्तामेलय्‌ के स्थानम शतु करनेसे 
निष्पन्न द्योता है] यद्यपि शब्द्-तन्मात्र मी सधके शान का विषय नही देते. तथापि 
योभियोँ के सविकल्पक समाधि मे उनका ज्ञान या दशेन होता ६। 


परा वाक्‌ का ज्ञान सविकल्पक समाधि मे योगियों को भी नदी रोता, 
इसीलिए उको पश्यन्ती शब्द्‌ से व्यवहृत नहीं क्रिया| परा का स्थान सूल्ला- 
धार, पर्यन्ती का नाभि, मध्यमाकराद्ृदयश्रौर वैखरी का र्ठ स्थान बताया 
ग्या है । जसे , 
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परा बाड. मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता। 
हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वेखरी कर्ठदेशगा ॥ 


(=) 


इसमे मूलाधारस्थ जो परावाक्‌ हे; उसी का व्यवक्टार श्रात्मशन्द्‌ से 
(तस्माद्वा एतस्मादात्मनः श्राकाशः सम्भूतः, इष श्रूतिमे किया गया है| इषी 
से शब्द-तन्माचौ के द्वारा खमस्त नामरूपात्मक जगत्‌ का प्रादुर्भाव हृघ्राहै। 
परावाक्‌ का शआ्रात्मशब्द या शब्दन्रह्म शब्दसे जो व्यवहार किया गयादहै, उख 
से प्रतीत होता है करि परावाक. चित्‌ स्वरूपा या चेतन्यरूपा है, जड नष्ी। 
ब्रह्म या श्रात्मशच्द्‌ का वाच्य जड नहीं हो खकता। हषीलिए महषियोंने 
कहा दै---'स्वरूपस्योतिरेवान्तः परावागनपायिनीः । यहाँ श्रपायरहित,) श्रर्थात्‌ 
श्रविनाशिनी परावाक्‌ को स्वरूप (श्रा्म) ज्योति कहा गया है) यद व्रह्मशक्ति है, 
जड कदापि नदीदो सकती। इसी कारण मदर्भियों ने शक्ति से विरहित 
शिष को शप्र माना है| प्रम श्रद्धैतवादी भगवान्‌ शङ्कराचायंने भी 
सौन्दयंलरी' मे लिखा है- 


शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितु 
ने चेदेवंदेवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। 


इसका भावाथं यदी है कि शिव ज्र शक्ति से रहति होता है, त्र वह शव 
दोजातादै। 


यहाँ एक विषय पर व्िशिष्र ध्यान देना चादिए कि ब्रह्न तो घत्‌- 
चित्‌-श्रानन्द्‌-स्वर्प है। इसमे तो करिषी भी शाख्रकारौ या महर्धियौं का विवादं 
नदीदै। शक्ति श्रौर शक्त मे श्रग्नि श्रौर उक) दाहकल्व-एविति के समान 
मेद्‌ भी प्रायः सव लोग मानतेदै। इस स्थितिमै यदि परा शवित को जड 
मानले, तो शक्ति श्रौर शक्तके श्रमेद्वादी का सिद्धान्त ही नष्ट शे जायगा | 
एक बात श्रौर है किशस्त्रोमें पयशक्रित को स्वरूपभूता शक्ति भी कहा 
गया है, तत्र तौ ज्ञानस्वरूप ब्रह्म की स्वरूपभूता शक्ति भी ज्ञानस्वरूपा है, यह चात 
स्वयं सिद्धहोजातीहै। इषौ श्रमिघ्राय से मतत, हरि ने धवाक्यपदीय' मेँ स्पष्ट लिख 
दिया दै-- 


अथेद्मान्तरं ज्ञानं सृष्ष्मवागात्मना स्थितम्‌ । 
व्यत्तये स्वस्वरूपस्य शब्दत्वेन भिवत्तंते ॥ (बा० पर ११३) 


[8 / 


२१ स्फोरदशन 


यहाँ ध्यान देने कौ डातदैकि उक्त पमे श्रान्तस ज्ञान की ही सुक्ष्म 
साक-रूप म स्थिति बताई गहै, जो ज्ञानस्वलूपा वाक्शव्ितं (जो पराशक्ति 
नामस प्रिद दै) श्रषने स्वल्प की श्रभिव्यव्तिके लिए शब्द-रूपं म परिणत 
या भासति होती है| जव वाङशक्ति का चैतन्थयया ज्ञानस्वरूप दोना सिद्ध 
होजातारै) तत्र उसके विवत्तः वा परिणामभूत स्कल वैदिक श्रौर तान्त्रिक 
मन्त्रौ का मी चेतन्यस्वरूप होना युतां विद्वो जातादहै। तन्त्रशास्र में मन्त्रो 
म चेतन्य्‌-शक्त को जाग्रत्‌ कसते के लिए मन्त्रौ के क एक संस्कार बताये गथे दै 
जो तान्त्रिक मरली मेँ श्रप्यन्त प्रषिद्ररदै। इखक्िए परा वाकृशविति चैतन्य- 
स्वर्षा हे, इसमे कोई सन्देह नदीं | 


हस ध्थिति मे शक्ति या पराशक्ति कोजो जड मानते दह, उनका मत 
खरिडितिहोजातादै। 


पूवं मे शब्द्‌-तन्मा्ों से जो स्थूल शब्दौ की उत्ति बताई गई है, वँ 
ध्वन्पाष्पक् श्रौर वर्णारमकर इन दोनों प्रर के शब्दौ कौ उत्पत्ति सममनी चादिए। 
भेरी, मृदङ्ग श्रादि वायो जो शब्द्‌ उन्न होते है, उन्दी को ध्वन्यार्मक शड्द्‌ 
कते ह| ध्वन्यार्मङ़ शब्द्‌ का कुद ्र्थं नहीं हेता, वर्णास्मक शब्द ष्टीश्र्ं के 
वाच्कदहोतेदँ। इन दोनों प्रकारके शब्दोम यजाय या मेद रेने में कारण 
यहं है किवायु-तन्मात्रों से सकृत शञ्द्‌-तन्मत्रों से हीइन दोनों प्रकार के शब्दो 
की उत्पत्ति होतो दै। व्हा सहकारी वायुतन्मात्रौ के पैजाव्य से ही ध्वनि श्रौर 
वर्णास्मए शब्दो में वैनास्य याद्वौधिष्य होना माना गया है| जिस प्रकार कल, 
खल आ्रादि धमम-मेदसे वर्णाः रै मेद्‌ हेतादै, उसी प्रकार ध्वनि भँ भी मेद्‌ 
होता है । वर्णात्मक शब्दो मे कणठताल्षादि के श्रभिघात मे सेद होनेसे भेद 
होता दै, श्रौर ध्वनि मे वायादि के मेद होने से मेद्‌ या बेजाव्य होता है। शब्द्‌- 
तेन्मान्न के सदकारी वायु-तन्पात्र उपादानकारण होने से होता है, न कि निमित्त 
कारण |. श्वकल्िए व्रायुकेक्रमिकषोने से उससे शअभिन्यक्त हनेवाज्ते वणंपद्‌ 
श्रौर वाक्य मीक्छमिक्र श्रौर सावयव माने जातेहै। वशो मेँ क्रमिकलश्रौर 
सावयवत्व का भान इसलिए नही होता कि उनके श्रमिव्यपित-क्रम श्रस्यन्त सूष्ष्म 
या आश्युतरमावी है। कदी-फहीं सन्ध्यन्नर वर्णो मे क्रमिकत्वं का श्रौर 
सावयवत्वं सष्ठ प्रतीत होता है| इषललिएये सथ वैयाकरणो केमत में त्रनि्य 
माने जति ईै। केवल इनसे श्रभिन्यक्त दोनेवाल स्पोट-त्य दी निय ्रर्थं 
काबोधकया वाचकदोतादहै, वणु श्रौर पद्‌ नहीं । 


सोष्दर्शंन २१६ 


ध्व बरह्माणं विदधाति पू यो वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे, इत्यादि भुतियों 
म पते बह्मा की सृष्टि बताई गददैहै, जिसको परमात्मा नेवेद्‌ का 
उपदेश दिया, वही श्रपरब्रहम या हिरण्यगमं शब्द से शस्व मे भी विति दै। 
हिर्एयगभं की सृष्टि के पश्चात्‌ पञ्चतन्मात्र ८ सृष्चममूत ) तद्ुपाधिमूत सूष्षम 
शरीरकीभी सष्टिकी। इनकी खष्टि करनैकेबाद्‌ उन्दैवेदका उपदेश दिया | 
परमात्मा के संकत्पसे पूर्व सर्ग मे ्रधीत वेदकी स्मृति हु जो महस्म्ति 
शब्द्से शस्त्रोमे वरतिदहै। इसफेषाद्‌ वेदसे दी षद.पदाथोः को जानकर 
पशचतनमात्रो के पञ्चीकरण के द्वारा मदामूत, समस्त पाञ्चभौतिक परदाय तथा तथं, 
चन्द्र च्रादि कीर सष्टिके समान ही दिरर्यग्म॑ने खष्टि की। (ूर्याचन्द्र 
भवौ धाता वथापू्॑मकल्ययत्‌ › हस्यादि श्रुति मी हसी बात की प्रोषणा चा पुष्ट 
करती है। यहाँ हिरण्यगर्भ या श्रपर ब्रह से जिस त्व का षणुन किया गया हैः 
वहं पूर्यवसित श्रोक्कार-ल्प शब्दब्रह्म दही दै। यदी परा शक्ति है, जिसक्रा वशंन 
पहले दी कर चुके दै । शब्द्‌-मेद्‌ या वरन-शैली के मेद से मेद प्रतीत दने पर भी 
वास्तविकं तच्य एक दही दहै, ओ सपन्वयास्मक टृष्टिसे विचार करने पर श्रवश्य 
टता प्रतीत हो जाता दै। ख स्थिति मे शब्दब्रह्म या पर्‌ ब्रह्मकोजो प्रचेतन 
मानते ६, उनका मत श्रपास्त हो जाता है । इस प्रकार, विचार करने से शब्द शरोर 
चर्थे प्रक्ृति.विकृति-माव हना सिद्धहो जाताहै) इसीको उपादानोपादेय 
भावया कार्य-कारणभावमो कतेद। यहीहख बातको सिद्ध करता दहै कि 
्रक्नति-विष्ृतिभाव या कार्यकारणभाव से शब्द्‌ रौर श्रयं मे तादास््य- 
सम्बन्धं है| 


इस पूर्वोक्त सन्दर्भ से यदी श्रमाणितहोतादै किवेदम जोपद्‌ यापदाथंरह 
उन्हीं मे उपादानोपादेय या कायै-कारणमभाव सिद्व होता है। शाखो भीवेद्‌ के. 
शब्दों से ही एष्ट का निर्माण दोना ताया गया है--विद्‌ शब्देभ्य एवादौ एयम्‌ 
संस्थाश्च निर्म॑मेः इत्यादि । इसीलिए गङ्गापद्‌ की शक्ति या तादात्म्य जल या प्रवा मे 
हीह, तीरम नहीं । तीरका बोधतो ल्णया होता, इसी से लक्त्णाको भी 
वृसयन्तर स्वीकार करना पढ़ता है । इसीलिए, गङ्गा पद्‌ में तीर्‌ के मोधानुदरूल शक्ति 
नहीं मानी जाती, गङ्गा पद स्वशक्यसम्बन्ध-रूप लक्षणा सेद्दी तीर का नोध 
कराता है, इसीलिए गद्ग। पद्‌ वद लकसिक मानाज।ता है | श्राजकल मापराविन्ञान. 
वादी लोग शब्दाथ-सम्बन्ध को नित्य नीं मानते । उनका कना है कि कालान्तरमें 
दुरे श्रयं मैमी शब्दौ का प्रयोग देखा जाता है। परन्तु, यह ठीक नदीं है; 
वयोकि वहं दृतरा श्र्थं गौण या लाक्षसिक ही है, शक्य नीं । शक्य ग्रथ॑के दही 
साथ शब्द्‌ का सम्बन्ध नित्य मानां गया, 


२२० स्फोश्दर्शनतं 


तने सन्दभ से यही खष्ट दता हैकि शब्दस दी श्रथं की उसखत्ति होती दै, 
रथात्‌ च्रथं का उपादानकारण शब्द्‌ हीहेतादै, श्रतः इन दोनो का उषादानो- 
पावेथ भाव.सिदहयेतादै। शब्द्‌ उपादानदश्रौर्‌ द्रर्थं उपादेष| यदी उपादाने. 
पदेषभावया का्यंकार्ण माव इन दोनों के नित्य षम्बन्ध होते का नियामक है। 
वह सण्बन्ध तादात्म्य ही होता है। इसी तादार्य-रूप शब्दाथ॑-पम्बन्धसे शब्दे 
श्र्थबोध के श्रनुकरूलल शक्ति काश्रनुमान किया जातादहै | व्योकि, सर्वशक्ति 
ग्रनुमरेय दी होती है। तादाल््य तो दोनों का प्रवक्ञ दी सिद्ध दै | ध्यय गौः, श्यं 
घटः व्यादि प्रयोगो मे शब्द्‌ श्रौर श्रयं का समानाधिकस्स से दी निदेरा सर्वत्र 
पायाजाताहै। दहसलिए शण्द्-प्रथं का तादासम्यसम्बन्धही सिद्व द्योता है। 
वाच्य-वाचकमाव-र्प शब्दाथं-सम्बन्ध को मी यदि शक्ति मानते है, लो वहमी 
तद्मयपूलक ही है ! (मञजुषाः -मे स्पष्ट लिख दिया है-- तदुप्राहकश्च इतरेतराध्यास 
मूलकं. तादास्म्यमुः । वस्तुतः तो वाच्य-वाचकमाव छप सम्बन्ध जौ वैयाकरण मानते दै, 
वही शब्दाथं-खम्बन्ध है । उषी को कोई बोधक या बोधजनकल, कोई प्व्यायकत्व 
या प्रतपाय्य-प्रस्यायक मत्र सम्बन्ध मी मानतेदै। परन्ु, स का ताप्य 
एक दी है--वाच्य-वाचकमाप | केवल नाममात्र का मेद्‌ दै। समन्वयाश्मक् दृष्टि 
बिचार करने पर यही निष्कषं निकलता दै । 
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